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पो5शअन्यगत 3पदेशों जने तेभनी ६४ वातसो, थे, 'भूपन्द्रभाए भाटीथया १० 
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शायार्थप्5२०। (श्रीवष्व नायार्य विरथित तत्वार्थट्ीपनिषनन्‍्धभानु प्रथम १्5२७।, 

श्रीपुरपोत्तमछनी जावरएभंण टीडना २०४२ती जनुवाद साथे) 3० 
पुरुषोत्तम प्रति8प्द२ (श्रीजुसा5& रथित सेच्य स्प३पन पुष्ट उराववानी 

विधिनु विस्तृत )०२ती विवेयन)वेः्णो,श्रीश्वाभभनो ७२७ +:१६६ 
गूढसेवा जने १०थीवा, व्याण्याता गो, श्रीश्वाभ भनो७ई२७ निःशु६5 
पुष्टिप्रवार्मयद्धिमेद, व्याण्याता गो, श्रीश्वाभ भनो७२७ जप्राप्य 
श्रीड०एयरि+ (ध्शभरडन्धनो सरण २०२ती 'भावषानु१६) 

जनुवा६5 : जो.व१.श्रीनानुवाव गांधी जप्राप्य 
रसधशिनी तरहेए।भा, वेण5 : भो, श्रीश्वाभ भनो७२७ जप्राप्य 
सिद्धान्तनुं जायभन प्रश्नोत्तरी, 5त्तरद्वता : यो, श्रीश्वाभ भनोएईर% .. निःशुब्ध 
'भश्तिवर्धिनी, व्याण्यात : गो. श्रीश्याभ भनो८२७ जप्राप्य- नि:ः१५६ 


१२. सेव : ऋतु-5त्स१-भनोरथ, व्याण्याता : गो, श्रीश्याम भनो७२७ निःशु६5 











क ३. €मर्ड 8तनी सम%6 'भवी (जमृतक्यनाववी) प्रायीन जवथीन जाधुनि5 


जायापीनि वयनाभूतो (:१६६ 
पढे, तत्वाथदीपनिगनन्‍्धान्तर्गत साधनप्र5२०, भूण सल्ति )0४शती जनुवाह निःशुधद 
१५. पुरणार्थव्यवस्था, प्रच५ता : गो.श्रीश्याभ भनो७२७ निःशु६5 
५६ .पुष्टिविधानम्‌ू-ष (व्याकरणम्‌) श्रीवल्लभाचार्य - श्रीगोपीनाथजी - श्रीगुसाईजी 

रचित ष६ग्रन्थोंका पदच्छेद-अन्वय-शब्दपरिचय-वृत्तिपरिचय १०० 
५७.पुष्टिविधानम्‌- ३ (ब्रजभाषा) श्रीवल्लभाचार्य -श्रीगोपीनाथजी - श्रीगुसांईजी 

रचित षध्ग्रन्थोंका शब्दार्थ-श्लोकार्थ-विवेचन-पादानुक्रमणिका १५० 
५८.तत्त्वार्थदीपनिबन्धान्तर्गत शास्त्रार्थप्रकरणम्‌, (ब्रजभाषाटीका) 

श्रीवल्लभाचार्य विरचित, पेपरबेक/हार्डबाउंड १०/७० 
५८ .तत्त्वार्थदीपनिबन्धान्तर्गत सर्बनिर्णयप्रकरणम्‌ (ब्रजभाषाटीका) 
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ट भार्मि क्यनाभुतोनो सयित्र संअ€, (:१६5 
७३. 8प्रगाक्षाए 09॥7000॥90एशथां।8 ५४६४॥27799५98. लेखक : गो.शरदू 
(भुभठ युनिवर्सिटीनो जभ्पास अन्य) श्रीमछ११०, श्रीजोपीनाथ७ तथा 


श्रीसा४ना अन्धोनोी जंओअभां 25 परियय, कप 
श्रीभाजवतसुनाधिनीनु श्रीनानुवाब आधीशे 3रे5 भाषान्तर: 
प्रथमरून्ध १०० 
द्वितीयरुन्ध १०० 
तृतीयरुून्ध (थे (भाणमभों) ४०० 
६शम२5न्ध ०-५१५२७॥ १५० 
तामस प्रभाए। प्र<२ए। १२५ 
तामस प्रमेय प्रन्‍२ए। १२५ 
तामस साधन-३$० प्र८5२७। २०० 
राष्टस प्रभाए-प्रभेष प्5९ए। २०० 


जोशाणा : मडिवानाग पासे, भांडवी-5०8 तथा श्रीवल्यभायार्य विधापी८भां, ढावोब, 

छजद्धार : श्रीथावदएा७ना भे5४% , जाम : विग्शए॥, ता.जणभ३सा-5०8 

श्रीवष्वभायार्य 4६८ : 

श्रीवल्वभावारय न3२, रेहरव दोस्पिटल पाछण, ढावो७, हि. पंथभढ।५., 

जध्यपनोपथोणी अन्यावपष, जध्यवन5क्ष, निवास, भोष्टन, जध्याप६ पणेरे 
जत्यावश्य5 सुविधाणोधी सुसष#४. 

पुष्टिस्वाध्याय : जबवारीयाना बगभण गधा दिवस जाथाव-पृद्ध वा पुश्मिर्णीयों भाटे 
सम्प्रदापना भूण अन्योनुं जध्यापन विद्वान जायार्यवेशणो द्वार टेविश्वेनि5 डोन्दरन्सू 
भाध्यमथी उर२वाभा जावे छे : वध भादिति भाटे शेन समभ्प5 : €४२६६२३५६ ५ 

पश्टविद्या' मोजा5व4 जेप्विडेशन 

ब्होट्सेप द्वारा विध्यापी5 तथा पृष्टिमार्ण संगंधी महत्त्वपूर्ण व्वएाआरी प्राप्त 3२वा भाटे 
सभप$ 5रो: €४२६६२३५६ 

यूटवुअमा प्रवयनों सोध्भणवा हेतु “पुश्टिस्ताध्याथ' येनव ०२७४५ अवश्य 5२! 


गोस्वामी श्रीश्याम मनोहरजीद्वारा सम्पादित-पुनर्मद्रित 
शुद्धाद्वैत पुष्टिभक्ति सम्प्रदायके मूल संस्कृत ग्रन्थ 


संयुक्तप्रकाशन, दुर्लभ 


१. सव्याख्यषोडशग्रन्थ 
खंड १. श्रीयमुनाष्टकम्‌ से सिद्धान्तरहस्यमू खंड ष. नवरत्नम्‌ से भक्तिवर्धिनी 
खंड ३. जलभेद्‌: से सेवाफलम्‌ 

ष. प्रकाश-रश्मि सहित ब्रह्मसूत्राणुभाष्यम्‌ 
खंड १. प्रथमाध्याय + + अति 


नाथद्वारा टेम्पलबोर्ड, अतिदुर्लभ 


खंड ष. प्रथमाध्याय 











[अप ३. द्वितीयाध्याय खंड ४. तृतीयाध्याय 
खंड ५. चतुर्थाध्याय 
३. श्रीमद्भागवतसुबोधिनी 


खंड १. प्रथम-द्वितीयस्कन्ध खंड ४. जन्मप्रकरण 
खंड ५. तामसप्रमाणप्रकरण खंड ६. तामसप्रमेय-साधनप्रकरण 
खंड ७. तामसफलप्रकरण खंड ८. राजसप्रमाण-प्रमेयप्रकरण 


खंड ९.राजससाधन-फलप्रकरण खंड १०.साच्विकप्रमेषसाधनफलप्रकरण 
खंड ११. गुणप्रकरण तथा यावत्प्राप्प एकादशस्कन्ध 
४. तत्त्वार्थदीपनिबन्ध 
खंड १. शास्त्रार्थ -सर्वनिर्णयप्रकरण खंड ष. भागवतार्थप्रकरण स्कन्ध १-५ 
खंड ३. भागवतार्थप्रकरण स्कन्ध ६-१ष 
५ , सब्याख्यषड़ग्रन्था ६ संयुक्तप्रकाशन, दुलर्भ 
६. वेदान्ताधिकरणमाला-भावप्रकाशिका 
७. विविधविवरणोपेत पत्रावलम्बनम्‌ 
८. प्रस्थानरत्नाकर 
९. विद्वन्मण्डनम्‌ 
१०. श्रीबालकृष्णग्रन्थावली 
११, श्रीवल्लभमहाप्रभुस्तोत्राणि 
१७. श्रीपुरुषोत्तमप्रतिष्ठाप्रकार: 
१३. वललभाख्यान (सप्तटीकोपेत) 


गुजराती, ब्रज तथा संस्कृत संस्करण 


१४. पुष्टिविधानम्‌ 
१५. वादावली 
ब्रह्मवाद, वादकथा, विग्रहवाद, प्रपंचवाद्‌, प्रपंचसंसारभेदवाद, ब्रह्मजीवतदैक्यस्वरूपनिरूपणम्‌, 
विरुद्धधर्माश्रयत्वविवेचनमू, आत्मवाद:, प्रश्नोत्तरसाहस्रीपर्यालोचनम्‌, प्रश्नोत्तरसाहस्रीचर्चित- 
प्रकृत्मधिकरण-समालोचनम्‌ , केवलाद्वैतवादाभिमताविद्यास्वरूपविमर्श:, अक्षरपुरुषोत्तम- 
द्वैतनिरासवाद: 
१६. अवतारवादावली 
खंडष. भेदाभेदवाद,सृष्टिभेदवाद, आविर्भावतिरोभाववाद,ख्यातिवाद,प्रतिबिम्बवाद, 
अन्धकारवाद. 
खंड ३. ब्राह्मणत्वादिदेवतावाद:, जीवव्यापकत्वखण्डनवाद, जीवप्रतिबिम्बत्व-खण्डनवाद:, 
भागवतस्वरूपविषयकशंकानिरासवाद: ,उपदेशादिविषयकशंकानिरासवाद आदि.. 
१७, सत्सिद्धान्तमार्तण्ड:. भारतमार्तण्ड-पज्चनदी श्रीगोवर्धन (गट्टलाल)शर्मा विरचित. 
१८. वेदान्तचिन्तामणी . भारतमार्तण्ड-पज्चनदी श्रीगोवर्धन (गड्डलाल)शर्मा विरचित. 
४क्र.१, ष तथा ४/१, ४/ष को छोड कर सभी ग्रन्थ श्रीवल्लविद्यापीठ-श्रीविट्ठलेश्वर-प्रभुचरण आ.हो.ट्रस्ट 
(कोल्हापुर) द्वारा प्रकाशित, 
१९. श्रीमत्प्रभुचरणकृतग्रन्था: २०. स्तोत्रविज्ञप्तय: 
गोस्वामी श्रीएयाममनोहरजी द्वारा हिन्दी एवं गुजरातीमें प्रकाशित अन्य ग्रंथ 
- वल्लभवेदान्त निबन्धसंग्रह (हिन्दी) - पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेद (गुजराती) 











हि विवेक (हिन्दी) - विशोधनिका(चार खंड) (गुजराजी-हिन्दी) 


- पुरुषोत्तमयोग (गुजराती -हिन्दी) - नवरत्नम्‌ (गुजराती-हिन्दी) 

- श्रीयमुनाष्टकम्‌ (हिन्दी) - सिद्धान्तनुं आचमन (गुजराती) 

- सिद्धान्तसूक्ति (गुजराती) - भगवद्गीतासु भक्तियोग 

- वार्तानूकी सैद्धान्तिक संगति - पुरुषार्थव्यवस्था (हिन्दी-गुजराती - अंग्रेजी ) 
- चतुःश्लोकी (हिन्दी) - रसदृष्टिनी तरफेणमां (गुजराती-हिन्दी) 

- गृहसेवा और ब्रजलीला (गुजराती-हिन्दी) - ब्रह्मवाद (वादावली सम्पादकीय) 

- सेवाकौमुदी /नवधाभक्ति (हिन्दी) - चिरकुट चर्चा समीक्षा (गुजराती-हिन्दी) 


- पुष्टिमार्गीय पीठाधीश स्वरूप और कर्तव्य - पुष्टिमार्गकी आचार्यत्रयी (हिन्दी ) 

- अमृतका आचमन (गुजराती-हिन्दी) - अणुभाष्य (साधनफलाध्याय) भूमिका (गुजराती) 
- नवरोत्पदेशका मानसविश्लेषण (गुजराती-हिन्दी) 

- अमृतवचनावली (हिन्दी-गुजराती) - सिद्धांतवचनावली (गुजराती) 

- अणुभाष्य संक्षिप्तानुक्रमणिका (संस्कृत) - जिन श्रीवल्छठुभ रूप न जान्यो (गुजराती) 
- श्रीवल्लभाचार्यके दर्शनका यथार्थ स्वरूप 

- शरणागति विचारगोष्ठी: एक पूरक प्रश्नोत्तरी (गुजराती) 

- धर्म-अर्थ-काम-मोक्षकी पुष्टिमार्गीय विवेचना (हिन्दी-गुजराती) 

- भगवत्सेवानो सिद्धान्तशुद्ध प्रकार: एक प्रश्नोत्तरी (गुजराती) 

- साकारत्रह्मवाद (तत्त्वचिन्तन, भक्ति और संस्कृति विमर्श) हिन्दी) 

- तत्त्वार्थदीपनिबन्धान्तर्गत शास्तरार्थप्रकरणोपक्रम (गुजराती) 

- तत्त्वार्थदीपनिबन्धान्तर्गत संक्षिप्त शास्रार्थ-सर्वनिर्णयप्रकरण तथा विवेकधैर्याश्रय, नवरत्न, 
सिद्धान्तमुक्तावली एवं भक्तिवर्धिनीका गुजराती अनुवाद-विवेचन (गुजराती) 

- श्रीवह्लुभाख्यान: श्रीमद्भागवतको प्रारूप और श्रीवल्लभाख्यान 

- पुष्टिभक्तिका व्यापारीकरण (कुशंका,खिलवाड-समाधान) (हिन्दी) 

- ब्राह्मिक याथार्थ्य और ब्रह्मवादकी नानावादानुरोधिता (लघुग्रन्थसंग्रह-२) 

- श्रीमद्धगवद्गीताध्यायप्रतिपाद्यसंक्षेप (संस्कृत) 

- वार्ताविवेचना (श्रीदामोदरदास हरसानीजी एवं श्रीकृष्णदास मेघन) (हिन्दी) 

- वार्ताविवेचना (श्रीराणाव्यासकी वार्ता) (हिन्दी) 

- लघुग्रंथसंग्रह-१ (संस्कृत) - अहंकारमीमांसा (१-२) (हिन्दी) 

- कृष्ण एव तात्पर्यम्‌ (ब्रजभाषा-गुजराती ) - षोडशग्रंथ परिचय (गुजराती) 

- वचनामृतसंकलन (संस्कृत-हिन्दी) - सूक्तित्रय: सिद्धान्त, उत्सव, भक्ति. 
-आधुनिक न्यायप्रणाली एवं पुष्टिमार्गीय साधनाप्रणालीका आपसी टकराव (हिन्दी, गुज) 
- नलकूबरमणिग्रीवस्तुति (सुबोधिनी एवं विवेचन समेत) (हिन्दी) 

- गोपीगीत (सुबोधिनी एवं विवेचन समेत) (हिन्दी ) 


सम्पर्क: गोस्वामी श्रीश्याममनोहरजी, 'ब्रजकमल', ६३-स्वस्तिक सोसाइटी, ४था रास्ता, जुहु स्कीम, 
विलेपार्ले (पश्चिम) मुंबई। 











डे श्रीहरि:।। 
॥।श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः।। 


सम्पादकीय 
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाज्जनशलाकया। 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।। 


प्रस्तुत 'पुष्टिभक्तिका सैद्धांतिक स्वरूप: कुशंका, खिलवाड एवं समाधान' 
ग्रंथ महाप्रभु द्वारा प्रकटित पुष्टिभक्तिसम्प्रदायके कतिपय प्रमुख सिद्धांतोंके ऊपर 
महाराज लायबलकेस अन्तर्गत सुधारावादियों द्वारा उठाए गए आशक्षेपोंके समुचित 
उत्तरके रूपमें लिखा गया है. एकमात्र प्रयोजन विशुद्ध सिद्धांतकी प्रस्तुति एवं 
अपसिद्धांतका खण्डन करना ही है. प्रस्तुत ग्रंथ आक्षेपोंका सैद्धांतिक विमर्श 
होनेसे संपूर्ण विषयके ऐतिहासिक, सामाजिक, मुकदमेके दौरान अदालतमें हुई 
चर्चा, आक्षेप एवं प्रत्याक्षेपोंके सन्दर्भमें पुष्टिभक्तिसम्प्रदायके सिद्धांतोंका चतुर्मुखी 
अवलोकन करते हुए लिखा गया है. 

प्रस्तुत विषयके विमर्शका हेतु किसी भी व्यक्ति अथवा समुदायकी 
त्रुटिको इंगित करना नहीं है अपितु अपेक्षित प्रत्युत्तर न देनेके कारण एवं 
जानबूझकर या फिर अज्ञानतावश आचार्यवर्ग एवं अनुयायीवर्ग द्वारा होते आए 
सिद्धांतविपरीत आचरणवश सम्पूर्ण मार्गके दिव्य सिद्धांतोंको निंदाका पात्र बननेसे 
बचाना मात्र है. 

पुष्टिभक्तिसम्प्रदायका प्रवर्तन महाप्रभुने कृष्णप्राप्ति हेतु प्रयत्तनशील 
प्रत्येक पुष्टिजीवके लिए किया है जिसमें वंशज एवं शिष्यवर्ग दोनों ही बराबरके 
हिस्सेदार हैं. आचार्यवंशजोंका औरस वंशजत्व है तो शिष्यवर्गका अनौरस एवं 
भावनात्मक वंशजत्व सिद्ध ही है. गुरुक लिए कुलोद्धवतारूपी अहंकार 
भक्तिमार्गमें तत्पर होनेमें सबसे बडा बाधक तत्त्व है क्योंकि कुलोद्भधवतारूपी यश 
जन्म आधारित न होकर कर्म एवं कर्तव्य परायण आधारित होना चाहिए ; गुरुके 
लिए भी गुरुत्व एवं वंशजत्वसे अधिक वैष्णवत्वकी मुख्यता होनी चाहिए. तथैव 
सम्प्रदायके शिष्यवर्ग हेतु भी कर्तव्योंके प्रति अत्यधिक समर्पणभाव एवं प्रमाणमय 
व्यक्तित्व ही शिष्यत्वका कारक है. अतएव दोनों ही वर्गोंके लिए 
कर्तव्यपरायणताकी ही मुख्यता है नकि और अधिक धनधान्यसहित ऐश्वर्यमय 











हु व्यतीत करनेकी सामंतवादी व्यवस्थाका अघोषित प्रमाणपत्र. अतएव 
साम्प्रदायिक गुरु-शिष्यकी प्रणालीमें दोनों ही बराबरके हिस्सेदार होनेसे 
साम्प्रदायिक सिद्धांतोंके अनुपालन, संरक्षण, संवर्धन, अनुनयन एवं पठन- 
पाठनके कर्तव्यके निवार्हक दोनों ही वर्ग हैं. 

उपरोक्त कर्तव्यबोधसे ही प्रस्तुत ग्रंथके लेखकोंने एवं सम्पादकतया मैनें 
भी हमारी स्वल्पमति एवं मार्गीय सिद्धांतोंके स्वल्पज्ञान द्वारा सिद्धांतोंकी विशुद्धता 
एवं सर्वोपरिताको प्रस्तुत करनेका प्रयास किया है. यद्यपि धर्मी पूर्णपुरुषोत्तम 
भगवानकी ही कृपाबलसे प्रकट हुआ मार्ग दिवाकर स्वरूप है जिसके ऊपर सूर्यके 
ही सहारे प्रकट हुए बादलोंके पीछे यदि क्षणभरके लिए सूर्य छुप भी जाए तो भी 
सूर्यकी स्वप्रकाश्यमानता प्रकाशित होने हेतु किसीकी मोहताज नहीं होती ! 
प्रस्तुत विषयके ऐतिहासिक पक्षका आलेखन श्रीप्रत्युष महर्षि एवं 
श्रीउत्कर्ष शर्माने किया है. नैयायिक प्रक्रिया एवं तत्संबंधी विमर्श श्रीउमंग 
शिरोदरिया एवं श्रीमति अमी भट्ट ने लिखा है. तत्कालीन पुष्टिमार्गकी स्थिति एवं 
पूर्वाचार्यों द्वारा विरचित ग्रंथोंके आधारपर सैद्धांतिक पक्षका विचार श्रीधवल 
पटेल एवं मैने हमारी स्वल्प मति अनुसार किया है. परिशिष्टमें विषयसंबंधी 
पूर्वाचार्योके अमृतवचनोंका संकलन तथा ग्रन्थोपसंहारका लेखन मेरे पितृचरण 
पूज्य श्रीशरदूकुमार(मांडवी-हालोल ) गोस्वामीने किया है. अन्तमें प्रस्तुत विषय 
संबंधी पूर्वप्रकाशित प्रमुख प्राचीन आलेखोंका संकलन किया गया है. 
मार्गीय ग्रंथोंके अध्ययन-प्रकाशन एवं पठन-पाठनकी लुप्त हुई 
प्रणालिकाको पुनर्जीवित करते हुए पाखण्डधर्म प्रधान कलियुगमें पुष्टिसिद्धांतोंकी 
दिव्यताको पुनःप्रकाशित करते हुए जिनके कृपाबलके बिना स्वल्पज्ञान प्राप्त हो 
पाना भी संभव नहीं था ऐसे गुरुवर्य पू.श्रीश्यामुकाकाजी एवं मेरे पितृचरणके प्रति 
संपूर्ण कार्यको मार्गदर्शित करने हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करती हुं. अतएवं अन्ततः तो 
प्रस्तुत ग्रंथ चर्वितका चवर्णमात्र होनेसे सुज्ञ पाठकवर्ग उपरोक्त विषयमें किसी भी 
प्रकारके अन्यथाभावका विचार न करते हुए त्रुटि होनेपर कृपया विदित करें. 


।श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।। 


संवत्सरोत्सव २०७८ गोस्वामी मैत्री 











डे 


लायबलू केसका उल्लेख पुष्टिमार्गीय धर्म, दर्शन, चित्रकला, 
संगीतकला इतिहास आदि किसी भी अकादमिक वर्तुलके आलेखनमें एक 
अपरिहार्य धार्मिक अनुष्ठानकी तरह उल्लिखित होता है. अर्थात्‌ पुनः पुनः 
उज्जीवित होता ही रहता है. हम पुष्टिमार्गीय आचार्य, जो प्राय: सम्प्रदायके 
मौलिक सिद्धान्तग्रन्थोंका व्यवस्थित अध्ययन किये हुवे हों या न हों, छोटे-मोटे 
विषयमें, अनेकानेक विवादास्पद मुद्दों पर कर्णमेदी कोलाहल करते रहते हैं, इस 
विषयपर काष्टमौन सेवन करलेनेमें ऐसा मानके चलते हैं कि इसे भुला दिया 
जायेगा, भुलाता कोई नहीं है प्रत्युत “मौन सम्मतिलक्षणम्‌' का दुष्प्रभाव गहरा 
जाता है! 


ऐसी स्थितिमें एक जीसस क्राईस्ट की जरूरत है, जो दुश्चरित्र वेश्या पर 
पत्थर मारने वालोंको आगे बढ़कर यह कह पाये कि अवश्य पुष्टिमार्गीओं पर 
लायबलकेसके उल्लेखके पत्थर मारते रहो पर पत्थर वोही मारे जिसके धार्मिक 
या विश्वविद्यायलीय संस्था या आन्दोलनमें इस तरहके एक भी स्कैंडल न हुवे हों. 


यद्यपि लायबलकेसके प्रमुख पात्र करसनदासके पूर्व सहयोगी कवि नर्मद 
उससे अलग पड़ जानेके बाद खुदके आलेख “मारी हकीकत” में जिसस्‌ 
क्राईस्टकी तरह ईसाई मिश्नरीसको यह कह पाये, परन्तु दुर्भाग्यवश पुष्टिसम्प्रदाय 
अग्रणी हम धर्मगुरु कहीं न कहीं जब स्वयं मार्गप्रवर्तक आचार्योंके ग्रन्थोक्‍्त 
सिद्धान्तोंसे क्षुद्र स्वार्थथश आंखमिचौली खेलनेमें व्यस्त हों तो दूसरे मार्गोंके 
सिद्धान्त, इतिहास और हकीकत की जानकारी रखनेकी फुरसद्‌ हमें मिल न पाती 
हो यह तो स्वाभाविक ही है! 


वर्तमानमें करीब सौ-डेढसौ वर्षोसे लेकर आजतक हमारे भीतर 
पितृप्रवर्तितपथप्रचार-सुविचारक:'' गोस्वामी श्रीविट्ठहलनाथजीकी 
आनुवंशिकताका अधिकाधिक उपयोग-विनियोग भक्तिमार्गीय भगवत्सेवा, 
भगवत्कथा, ब्रजयात्राके व्यावसायिक कुरुचिपूर्ण आडम्बरपूर्ण प्रदर्शनोंके 











रा ही क्रियान्वित होता रहता है. अतः लायबल केसमें उभारे गये हमपर 
आशक्षेपोंका समाधान-निराकरण हमारी ओरसे क्‍या है या होना चाहिये था, हम 
प्रकट नहीं कर पाये. 


मेरे लिये आत्मसन्‍्तोष और आत्मगौरव का विषय है कि चिरयुष्मती 
सुश्री मैत्रीन कतिपय सहयोगिओंके साथ लायबलकेसके आधिकारिक उत्तरको 
प्रदान करनेके कर्तव्यके प्रति जागरूकता प्रकट की है. 


गोस्वामी श्याम मनोहर 
(किशनगढ-पार्ला) 
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ड् | उपक्रम ।। 


(मंगलाचरण) 
वृन्दारण्वनिकुड्जमज्जु भवने दैदीप्यमानं सदा 
भक्त्यास्वाद्यलसद्रसैकसदन सेव्यं सदा सज्जनै:।। 
वेदान्तैकविचारवेद्यममलं गोपीजनानन्दकृत्‌ 
भक्तानां भयभज्जनं भयहरं भव्य महो भावये।। 

(प्राभज्जन: . १) 


नृणां ये व्यामोहं मथितमतयो हन्त यतयो 

बहन्ते वाग्जालैर्जगति कलिकालैधितबले :।। 

समस्ता: प्रोदस्तास्त इह सहसा तैर्विभुवरैर्वय 

कुर्मस्तेषां वचसि पुनराहोपुरुषिकाम॥। 

सत्पक्षपातिनो हंसा नूनं नालीकवल्लभा: 

गुणं गृह्नीत मा दोष नीरक्षरविवेकिन:।। 

(मारुतशक्ति:.७-८) 
कोई भी मार्ग एक नदीके समान होता है, जिसका एक मूलख्रोत होता है 

तथा कालक्रममें अन्य नदीओंका प्रवाह भी इस मूलप्रवाहके साथ मिल जाता है. 
उसी प्रकार पुष्टिमार्गमें भी मूलख्रोत समान आचार्यत्रयीके मूलग्रंथ, प्रमाणवाक्य, 
साम्प्रदायिक सिद्धांतप्रणाली तथा दर्शन हैं. मूलख्रोतके सूत्रधार मूलाचार्य होते हैं 
जो कि पुष्टिमागमें महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्य, श्रीगोपीनाथजी एवं श्रीविद्डलनाथ 
प्रभुचरण हैं. जैसे नदीके मूलखस्रोतके साथ कालक्रममें अन्य नदियोंके प्रवाह 
मिश्रित हो जानेपर नदी अपने मूल स्वरूपसे भिन्न ही स्वरूप धारण कर लेती है, 
उसी प्रकार पुष्टिसम्प्रदायमें भी कालक्रममें बदलते देश-कालके प्रभाववश अनेक 
परिवर्तन आए. इस परिवर्तनके दौरमें कोइ भी मार्ग यदि अपने मूलस्वरूपको 
यथावत्‌ संभालनेमें प्रयासरत न हो तो मार्ग स्वयं ही उच्छिन्न हो जाता है. किसी भी 
मार्गकी रक्षा तभी संभव है जब मार्गस्थ प्रवासी/अनुयायी तथा मार्गरक्षक/ गुरु- 
उपदेष्टा वर्ग स्वमार्गीय सिद्धांतोंके प्रति अदम्य निष्ठा रखते हों. मार्गके मूल सिद्धांतों 
एवं उन सिद्धांतोंक आचरणपक्षमें परिवर्तन आ जानेपर मार्गका मूलस्वरूप ही खो 
जाता है तथा मार्ग अपनी पहचान भी खो बैठता है. इतिहासमें एसे परिवर्तन अनेक 
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ड़ तथा धर्मोमें घटित हुए ही हैं, जैसे बौद्धधर्ममें भगवान बुद्धकी इच्छाके 
विरुद्ध उनकी मूर्तियोंको बनानेका चलन हुआ, जीसस क्राइस्ट द्वारा अहिंसाके 
सिद्धांतका प्रवर्तन किये जानेके बावजूद भी विश्वमें दो विश्वयुद्ध स्वयं क्रिश्चियन 
बाहुल्ययुकत देशोंमें हुए. इस परिवर्तनके धाराप्रवाहसे बाहर तो पुष्टिसम्प्रदाय भी 
नहीं रह पाया है! 

मार्गमें आते परिवर्तनका मूल कारण है मार्गस्थ मनुष्य! सोक्रेटिझने 
मनुष्यकी व्याख्या देते हुए कहा है: (७॥ 8 8 500०७] का॥॥9[. तदुपरांत 
एरिस्टोटलने कहा: /(क्वा 45 8 7800॥4 क्ां॥9. आधुनिक परिस्थितिके 
परिष्रेक्ष्यमें परंतु ऐसा कहनेमें अतिशयोक्ति सर्वथा नहीं है कि: ५४॥ 5 ॥6 
7708 प्रा5009| ॥॥9]. कारण उपरोक्त विचारका यह है कि ब्रह्मांडके सभी 
प्राणी प्रकृति द्वारा प्राप्त अपने स्वभावका निष्ठापूर्वक पालन करते हैं ; परंतु एकमात्र 
मनुष्य ही ऐसा प्राणी है कि जो सर्वथा पूर्वानुमेय नहीं है. अवकाशविज्ञान ऐसा 
कहता है कि ब्रह्मांडमें ८०% डार्क फॉर्सिस हैं तथा २०% व्हाइट फॉर्सिस हैं. इसी 
सिद्धांतके अनुसार मनुष्यमें भी ८०% पशुत्व एवं २०% बौद्धिकता मानी ही जा 
सकती है. डार्क फॉर्सिस एवं व्हाइट फॉर्सिसकी ही तरह मनुष्यमें अन्तर्निहित 
पशुत्व एवं बौद्धिकता निरंतर संघर्षरत रहती हैं. मनुष्यकी पशुताको नियंत्रणमें 
रखने हेतु ही धर्मकी आवश्यकता है. 

धर्मके तीन पक्ष हैं: अनुष्टियपक्ष ((२॥079॥870 788०९), भावनात्मकपक्ष 
(णाणा॥ाहशा०ए 785०९) तथा बौद्धिकपक्ष (राणा9870 785०८). 
मनुष्यके व्यक्तित्वके भी ये तीनों ही पक्ष होते हैं - व्यावहारिकपक्ष, 
भावनात्मकपक्ष एवं बौद्धिकपक्ष. उपरोक्त तीनों ही पक्षोंके संयोजित होनेपर ही 
मनुष्य धर्माचरणमें प्रवृत्त हो पाता है. मनुष्यके मस्तिष्कमें भावनात्मकपक्षका 
संचालन एमिग्डाला द्वारा किया जाता है जोकि मनुष्यबुद्धिका छोटा हिस्सा है; 
बौद्धिकपक्षका संचालन बुद्धिका फ्रन्टललोब करता है जोकि थोडा बडा हिस्सा है 
एवं मनुष्यकी एनिमलिटीका संचालन बुद्धिके सबसे बडे हिस्से द्वारा किया जाता 
है. अतएव मनुष्यमें स्वाभाविकरूपसे ही एनिमलिटिका(पशुत्व) हिस्सा विशेष 
प्रमाणमें होनेके कारण भावनात्मकपक्ष एवं बौद्धिकपक्षके साथ निरंतर घर्षण होता 
रहता है. मनुष्यके इस स्वभावके कारण धर्माचरणमें विकृति उत्पन्न होती है 
जिसका उपयुक्तरूपसे संचालन न हो पानेपर धर्म-सम्प्रदायके मूलसिद्धांतोंसे 
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ड् विपरीत आचरण मनुष्य द्वारा हो जानेकी पूरी संभावना बनी ही रहती है. 
परंतु अनुयायीवर्गके व्यवहारोंमें मनुष्यसहज स्वभावदोषके कारण उत्पन्न होती 
विकृतियोंको केन्द्रमें रखते हुए संपूर्ण सम्प्रदायके मूलसिद्धांतोंको तथा प्रवर्तक 
आचार्योंको दोषी नहीं ठहराया जा सकता है. सम्प्रदायके मूलस्वरूपके ज्ञान हेतु 
प्रवर्तकाचार्यों द्वारा स्वमुखेन प्रतिपादित सिद्धांत, साधनाप्रणाली एवं दर्शनको 
लक्ष्यमें लेना ही बुद्धिमानी है, न कि अनुयायीवर्ग अथवा गुरुवर्गके आचारणको. 
उदाहरणतया ख़िस्तीधर्मके केथोलिकचर्चके सिद्धांतोंके ज्ञान हेतु यदि गुरुस्थानीय 
पोप एलेक्झेन्डर-६के चरित्रका आधार लिया जाए तो सर्वथा विपरीत चित्र ही 
उत्पन्न होता है ; क्योंकि पोपके चरित्रमें कहा गया है: 

4]०टातवला 48 ०णाडहतल९त 06 0एा ॥6 वगा0डा 
०0०आा0एटाईं9। ०एा ॥6 ८॥०55३॥06 (0०5, [09 
96९८8प52 ॥6 3०[७०ए]९१26९6 विलाए इटएटाव। 
का।कला 9५ कांड ग्रांडाट5565. 0५ 8 ॥657प थी5 
गक्ीक्ां720 ४३|शालंशा 5प्रा)क6, 34029; 0९0876 8 
एएजगणव 0 #लाप्ाहा 204 7%0797), ए॥ग0॥ का९ 
॥8त70797 ९णाडंवदाटत 35 ०ाग्ा३टॉथागरा2 6 
?णास्‍08९. (&क्षा॥ प्रीएि: 4 8079 0 6 20965 
(४४।९ २०४ 30॥6, 2002 ) 

उपरोक्त प्रकारानुसार ही महाराज लाइबलकेसमें प्रतिवादीओंने 
(करसनदास मूव्ठजी तथा उनके साथीदारोंने) पुष्टिभक्तिमार्गीय सिद्धांतोंका 
अध्ययन सम्प्रदायके प्रवर्तकाचार्यों द्वारा विरचित मूलग्रंथों द्वारा किये बिना ही 
अनुयायीवर्गमें व्यावहारिकरूपसे प्रचलित जूठी एवं अप्रमाणित कथाओंमें 
विश्वास रखते हुए सिद्धांतोंके अयोग्य अर्थघटन द्वारा सम्प्रदायका एक विपरीत ही 
चित्र प्रस्तुत किया एवं समझा. तत्कालीन न्यायालय द्वारा भी निष्पक्ष एवं तटस्थ 
होकर संप्रदायके मूलसिद्धांतोंको ध्यानमें रखे बिना ही संपूर्ण मुकदमेका निर्णय 
देनेमें आया क्‍योंकि तत्कालीन व्यवस्थानुसार ख़िस्तीधर्म एवं अन्य भी किसी 
धार्मिकविषयकी न्यायालयीय कार्यवाही मात्र एक्लिसियेस्टिकल कोर्टमें 
(स्रिस्तीधर्मका धार्मिक न्यायालय) ही होनी चाहिए. यदि उपरोक्त ख़िस्ती 
परंपराको ध्यानमें रखा जाए, तब तो पुष्टिसम्प्रदायके सिद्धांत एवं स्वरूपके 
निर्धारण हेतु हुई कार्यवाहीमें सिविलकोर्टको पुष्टिमार्गके मूलसिद्धांतोंको प्रस्तुत 
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है आज्ञा देनी चाहिए थी. 

कुख्यात महाराज लाइबलकेसमें प्रतिवादीने महाप्रभु श्रीवल्ठभाचार्यके पौत्र 
एवं श्रीगुसांइजीके चतुर्थ पुत्र श्रीगोकुलनाथजी द्वारा विरचित सिद्धांतरहस्य ग्रंथकी 
टीकाको उद्धृत करते हुए अंग्रेजी भावानुवाद करवाकर ब्रह्मसंबंधमंत्रमें प्रतिपादित 
समर्पणके सिद्धांतका सर्वथा विपरीत एवं घोर निंदनीय अर्थ न्यायालयमें एवं 
करसनदास मूत्ठजी द्वारा लिखे जाते मासिकपत्रमें प्रस्तुत किया. पुष्टिमार्गके 
वेदादिशाख्रसिद्ध, सकलशास्तरोंके तात्पर्यरूप सिद्धांतोंको जैसे विकृतस्वरूपमें 
प्रस्तुत किया गया ; वह घटना अत्यंत शोचनीय है. महाप्रभु श्रीवल्ठभाचार्यका समग्र 
जीवन कृष्णभक्तिसे युक्त एवं लौकिक जगतसे वैराग्यपूर्ण था. आपके द्वारा प्रकटित 
सम्प्रदायके मूलसिद्धांतोंका स्वरूप भगवान श्रीकृष्णके प्रति सर्वस्वका समर्पण एवं 
असमर्पित सभी पदार्थोंके प्रति पूर्ण वैराग्यवान्‌ होना ही है. पुष्टिसम्प्रदायका यह 
दुर्भाग्य था कि सम्प्रदायके मूलसिद्धांतोंको तत्कालीन न्यायालयमें प्रस्तुत करने हेतु 
उपयुक्त प्रयास नहीं किये गए तथा करने दिये भी नहीं गए. 
न्यायालयकी प्रक्रियामें मुख्यतया अनुयायीओंकी गवाहीको प्रमाणतया 
स्वीकारनेमें आई तथा अनुयायीवर्ग एवं प्रतिवादियोंका पुष्टिमार्गीय सिद्धांतोंके 
प्रति अज्ञान एवं उपेक्षाभाव होनेसे परिणामवश साम्प्रदायिक मूलसिद्धांत प्रस्तुत हो 
ही नहीं पाए. अनुयायीवर्गका पुष्टिसम्प्रदाय विषयक अज्ञान, अध्ययन तथा 
अध्यापनमें शिथिलता एवं पुष्टिमार्गीय मूलग्रंथ अप्रकाशित होनेसे न्यायालय तथा 
प्रतिवादी पूर्वग्रहसे ग्रस्त थे. ब्रिटिशकोर्ट, ब्रिटिश न्यायाधीश तथा प्रतिवादियोंके 
ऊपर आर्यसमाज एवं तत्कालीन ब्रिटिशशासन एवं ख़िस्ती मिशनरीझसे प्रभावित 
न्यायलयमें इच्छा होनेपर भी सम्प्रदायके मूलसिद्धांतोंको प्रस्तुत करनेकी अनुमति 
नहीं दी गई. ब्रिटिशशासकोंका वैदिकधर्मके प्रति द्वेष तथा धर्मको मूलसे ही नष्ट 
कर देनेकी आकांक्षासे कौन अवगत नहीं है! अतिशय द्वेषभाव तो उस व्यवहारमें 
झलकता है कि जब वैदिकधर्म कैसा है, सम्प्रदाय क्‍या होते हैं तथा धर्ममें 
नैतिकताका स्वरूप कया है; इन विषयोंको लेकर विचार-विमर्श एवं प्रमाणतया 
स्वीकार एक ऐसे व्यक्तिके वचनोंका किया गया कि जो स्वयं वैद्किधर्मका 
अनुसरण करता ही नहीं था एवं जिसने वैदिकधर्मशासत्रोंका अभ्यास भी नहीं किया 
था तथा जो स्वयं निष्ठासे खिस्तीधर्मका ही अनुसरण करनेवाला था! ऐसा 
व्यवहार किस हदतक उचित माना जा सकता है? न्‍्यायालयकी तटस्थताके ऊपर 
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-- प्रश्नचिह्न लगने योग्य सर्वथा अयोग्य व्यवहार है! 

महाराज लाइबलकेसके मुख्य प्रतिवादी करसनदास मूव्ठजी तथा सह- 
कार्यकर्ताओंका ब्रिटिश संस्थाओंके साथ संबंध एवं तत्संबंधी विचार ग्रंथमें 
विस्तारसे किया गया है. 

पुष्टिसम्प्रदाय वेदसिद्ध है 

सत्यप्रकाश' पत्रिकामें करसनदास मूब्ठजी द्वारा प्रकट किये गए लेखमें 
पुष्टिमार्ग तथा श्रीवल्ढठभाचार्यजीके ऊपर यह आतशक्षेप किया गया था कि 
पुष्टिसम्प्रदायकी स्थापना ४५० वर्ष पूर्व ही हुई होनेसे यह पाखंडी एवं विधर्मी 
सम्प्रदाय है क्योंकि पुराणोंमें तथा अन्य शास्त्रोंके अनुसार कलियुगमें प्रकट हुए 
सभी सम्प्रदाय मात्र पाखंडमतका ही प्रचार करेंगे! 

उपरोक्त आक्षेप सर्वथा भ्रांतिमूलक है क्‍योंकि लेखकने शास्रोंका 
अध्ययन किया ही नहीं है तथा शासत्रविषयक अज्ञान एवं अन्यथाज्ञानसे पूर्ण है. 
लेखक स्वयं ही यह स्वीकारता है कि उसे संस्कृतभाषाका ज्ञान नहीं है तथा उनके 
द्वारा किये गए आक्षेप शास्त्रप्रमाणसे सिद्ध ही नहीं है! 

पुष्टिमार्गकी नित्यता 

'पुष्टि' शब्दका अर्थ है “अनुग्रह'. ब्रह्ममें सामर्थ्यानुपाती अनुग्रह तथा 
स्वभावानुपाती अनुग्रह करनेकी शक्ति सर्वदा विद्यमान है. जब परब्रह्म अपनी सभी 
शक्तियोंके साथ अपने भक्तोंके ऊपर स्वभावानुपाती अनुग्रह करनेकी इच्छावश 
जगतमें अवतरित होते हैं तब पुष्टिमार्गका आविर्भाव होता है. श्रीपुरुषोत्तमजी द्वारा 
विरचित लीलानित्यत्ववाद” अनुसार भगवानकी लीला भी नित्य है. भक्तोंके 
ऊपर भगवानका यह परम उत्कृष्ट अनुग्रह तथा कृपाकी प्रतिक्रियारूप भक्त द्वारा 
होती सर्वपरिमाणीय एवं सर्वभावात्मिका भक्तिका नाम ही पुष्टिभक्ति है. 
सम्प्रदाय शब्दकी व्याख्या देते हुए कहा गया है: “इष्टदेवके नाममंत्रकी 
दीक्षाके दानपूर्वक गुरु-शिष्यकी प्रणालीसे चली आती धर्मसाधनाकी विशिष्ट 
परंपराको ही सम्प्रदाय कहते हैं. जो सम्प्रदाय श्रुतिमूलक हैं, वे सभी अनादिसिद्ध 
हैं क्योंकि वेद भी अनादिसिद्ध हैं. पुष्टिसम्प्रदाय भी वेद्सिद्ध एवं श्रुतिमूलक होनेसे 
अनादिसिद्ध ही है. श्रीमहाप्रभुजीने वेद-गीता-भागवत एवं ब्रह्मसूत्रोंमें कहे गए 
सिद्धांतोंको ही साम्प्रतकालीन व्यवस्थाके अनुरूप स्वरूप प्रदान करते हुए 
पुष्टिसम्प्रदायका भगवद्इच्छावश ही प्रवर्तन किया. सम्प्रदायकी आचार्यपरम्पराके 
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ड़ भी मूलाचार्य भगवान पूर्णपुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ही हैं. 
“आदो श्रीपुरुषोत्तमं पुरहरं श्रीनारदाख्य मुनि 

कृष्णं व्यासगुरु शुक॑ तदनु विष्णुस्वामिन द्राविडम्‌. 
तत्शिष्यं किल बिल्वमड़लम्‌ अहं वन्दे महायोगिन 
श्रीमद्रल्ठभनाम धाम च भजे अस्मत्सम्प्रदायाधिपम्‌.* 
श्रीमहाप्रभुजी श्रीमद्भागवतकी सुबोधिनी व्याख्यामें पुष्टिसम्प्रदायको 
निर्गुण भक्तिमार्ग कहते हैं. अतएब साम्प्रदायिकी भक्तिका मूल श्रीमद्धागवत 
महापुराण है. महाप्रभु आज्ञा करते हैं: 

“भेदः पारमार्थिक: इति शास्त्र पुरस्कृत्य त्रिविधो भक्तियोग: उक्तः, 
तेच साम्प्रतं विष्णुस्वाम्यनुसारिण:, तत्त्ववादिनः, रामानुजाश्च इति 
तमो-रज:-सत्त्वै: भिन्‍ना:. अस्मत्प्रतिपादितश्च नैर्गुण्य:. एवं 
चतुर्विधोषपि भगवता प्रतिपादित: .' (भाग.पु.सुबो .३।३२।३७) 

कलियुगमें प्रकटित सभी धर्म-सम्प्रदायोंके पाखंडपूर्ण होनका आक्षेप अयोग्य है 

क्योंकि- 

(१) ऐसा स्वीकारा जानेपर भगवत्पाद शंकर, मध्व, रामानुज, निम्बार्क, 
विष्णुस्वामी तथा अन्य सभी संप्रदायोंके आचार्योंका आविर्भाव भी कलियुगमें 
ही हुआ है, अतएव उनके भी पाखंडपूर्ण होनेका अवसर प्राप्त होगा; परंतु यह 
व्याप्ति योग्य नहीं है क्योंकि इससे शास्त्रवचनोंका विरोध होता है. 

(२) स्वयं भगवान श्रीकृष्णके वचनानुसार कलियुगके प्रथम दस हजार वर्ष पर्यत 
भक्तोंकी स्थिति रहेगी. अद्यावधि वह अवधि पूर्ण न हुई होनेसे यह आ्षेप 
वैष्णव (भक्ति) सम्प्रदायोंके ऊपर नहीं लगाया जा सकता है. 

(३) कलियुगमें जिन पांखडधर्मोंका उल्लेख हैं, वे ऐसे धर्म हैं कि जो वेदादि 
शास्त्रोंमें निष्ठा नहीं रखते हैं. भागवत पुराणकी कारिका २।७।३८की टीकामें 
सर्वानुमतसे सभी आचार्योंका यही विधान है कि पाखंडपूर्ण होनेका विधान 
बौद्धादिमत हेतु किया गया है. 

वस्तुतः तो पुष्टिमार्गका वैद्कत्व सर्वथा सिद्ध है क्योंकि साम्प्रदायिक 
सिद्धांतोंमें श्रोतव्यादि (“आत्मावाएे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य:..' 

(बृह.उप.४॥५।६)) श्रुतिमें कहे अनुसार भक्तिमार्गमें श्रवणादि धर्मोंका ही अनुष्ठान 

किया जाता है. अतएव महाप्रभु स्वयं ही अपने सिद्धांतोंके वेदसिद्ध होनेका 
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डर करते हुए आज्ञा करते हैं: 

“वबेदमार्ग विरोधेन येषां कारणमण्वपि, 

तेहिपाखण्डिनोज्ञेया: शास्त्रार्थ-त्वेन वेषिण: '' 
(तत्वार्थ.दी.नि.२।२८४) 

वैदिक अग्रिहोत्रादि कर्मोंको ही स्वधर्म बताते हुए महाप्रभु आज्ञा करते 

हैं : “स्वधर्मा अम्निहोत्रादय:'' (तत्वार्थ.दी.नि.प्र .२।२३८) उपरोक्त प्रमाणोंसे यह 

सिद्ध होता है कि पुष्टिसम्प्रदाय अनादिकालसे विद्यमान होनेसे सत्यप्रकाश' 

पत्रिकामें प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गए सभी आक्षेप मिथ्या है. 


पुष्टिमार्गमें समर्पण मात्र पूर्णपुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णको ही! 
महाराज लाइबलकेसमें पुष्टिमार्गके ऊपर यह आशक्षेप लगाया गया कि 
पुष्टिमार्गके सिद्धांतेके अनुसार अनुयायी पुरुषके विवाहोपरांत अपनी विवाहित 
स्त्रीको स्वयं भोगनेसे पूर्व गोस्वामी महाराजको समर्पित करनी चाहिए. इस 
आक्षेपको सत्य सिद्ध करने हेतु चतुर्थात्मज श्रीगोकुलनाथजी द्वारा विरचित 
सिद्धांतरहस्यकी टीकाका मिथ्या अर्थघटन प्रस्तुत किया गया. करसनदास 
मूलठ्ठजीको वस्तुतः संस्कृतभाषाका कोई ज्ञान ही नहीं होनेसे संस्कृतटीकाका 
अंग्रेजी भाषामें अनुवाद भी गलत प्रस्तुत किया. ऐसे अज्ञानी एवं पूर्वग्रहयुक्त 
व्यक्ति द्वारा जो-जो भी पुष्टिमार्गसंबंधी सिद्धांत प्रस्तुत किये गए, वे सभी 
अज्ञानमूलक एवं भ्रान्तिमूलक थे. प्रतिवादियोंने पुष्टिसम्प्रदायके एक भी 
सैद्धांतिकग्रंथोंका अध्ययन न करते हुए मात्र लोकप्रचलित भ्रान्त अवधारणाओंके 
सहारे ही मुकदमेके दौरान अदालततमें प्रतिवाद प्रस्तुत किये थे. 
पुष्टिमार्गमें सेव्य मात्र परब्रह्म भगवान श्रीकृष्ण ही हैं. शरणागति, भक्ति, 

निवेदन, समर्पण तथा स्वसत्ताक सभी पदार्थोका विनियोग भी मात्र पूर्णपुरुषोत्तम 
भगवान श्रीकृष्णको ही किया जाता है. 
श्रीगोकुलनाथजी आज्ञा करते हैं: 

“ब्रह्मसम्बन्धकरणं नाम एतन्मार्गीयाचार्यद्वारा भगवन्निवेदनम्‌'' 

(सिद्धान्तरहस्य टीका.२) अर्थात्‌ ब्रह्मसंबंधसे तात्पर्य है अपने 

सम्प्रदायके आचार्य द्वारा भगवानके प्रति करवाया गया देह, इन्द्रिय, 

प्राण, अन्तःकरण समेत सर्वस्वका समर्पण. 
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ड आज्ञा करते हैं: 
“बृहत्वादब्रह्म पुरुषोत्तम:, तत्सम्बन्ध: तस्मिन्‌ देहात्मनो: 
निवेदनलक्षण:'” (सिद्धान्तरहस्य.टीका. २)अर्थात्‌ निवेदनका 
लक्षण है; देह, आत्मा आदिका व्यापक परब्रह्म पुरुषोत्तम 
श्रीकृष्णके साथ संबंध करवाना. 
श्रीकल्याणरायजी आज्ञा करते हैं: 
““ब्रह्मसम्बन्धो नाम स्वमार्गाचार्यद्वारा भगवति निवेदनम्‌”' (सिद्धान्तर. 
टीका. २)अर्थात्‌ स्वमार्गीय. आचार्य द्वारा भगवानको 
(स्वसर्वस्वका) निवेदन करना. 
श्रीत्रजोत्सवजी आज्ञा करते हैं: 

““ब्रह्मसम्बन्धकरणं नाम साक्षात्पुरुषोत्तमसम्बन्धकरणम्‌. तच्च 
श्रीमदाचार्यद्रारा शरणगमनपूर्वकम्‌.'' (सिद्धान्तरहस्य.टीका.२) 
अर्थात्‌ साक्षात्‌ पुरुषोत्तमके साथ संबंध होना; वो भी 
शरणागतिपूर्वक श्रीमदाचार्यजीके द्वारा संबंध होना. 

श्रीगोकुलोत्सवजी आज्ञा करते हैं: 
““ब्रह्मण: श्रीपुरुषोत्तमस्य सम्बन्धिकरणात्सर्वस्वसमर्पणेन 
तदीयत्वसम्पादनम्‌ ' (सिद्धान्तरहस्य.टीका. २) अर्थात्‌ परब्रह्म 
श्रीपुरुषोत्तमके साथ संबंध होना ही ब्रह्मसंबंध है. ब्रह्मसंबंध द्वारा 
सर्वस्वका समर्पण करते हुए पुरुषोत्तममें तदीयत्वका सम्पादन 
करना. 

श्रीहरिराय महाप्रभु आज्ञा करते हैं: 

“आदो सम्बन्धकरणं कन्ययेव स्वयंवरे। स्वस्य सर्वपदार्थानां 
मनसा तेन योजनम्‌। सम्बन्धत्या दूरत्येव गुरुणा” (सिद्धान्त- 
रहस्य .टीका. २) 

श्रीपुरुषोत्तमजी सिद्धान्तरहस्यग्रंथकी टीकामें आज्ञा करते हैं: 

““ब्रह्मसम्बन्धो नाम सर्वस्मिन्‌ भगवत्स्वामिकत्वरूप: सम्बन्ध:, 
तस्यकरणं नाम भगवता आचार्यान्‌ प्रति गद्येनोक्तो य 
आत्मसमर्पणप्रकार:, तद्रीत्या भगवति स्वात्मसहित-स्वीय- 
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हम भगवति तथात्वविज्ञापनम्‌'' (सिद्धान्तरहस्य. टीका. २) 

अर्थ: ब्रह्मसंबंधसे तात्पर्य है सभी वस्तुओंके प्रति भागवत 

स्वामिकत्वरूप संबंध. संबंधसे तात्पर्य है भगवानके प्रति 

आचार्यके द्वारा कहे गए गद्यमंत्रसे आत्मसमर्पण प्रकारकी रीतिसे 

आत्मा सहित अपने सभी पदार्थोका विज्ञापन करना. 

मूल सिद्धान्तरहस्यग्रंथमें “देवदेवस्थ” (सिद्धांतरहस्य.५) पदमें 

भगवानको ही समर्पण करना उचित बताया गया है. सम्प्रदायको प्रस्तुत स्वरूप 

प्रदान करनेवाले महाप्रभु श्रीवक्ठभाचार्य होनेसे आपश्री द्वारा विरचित मूलग्रंथोंके 

द्वारा ही सम्प्रदायके स्वरूपका ज्ञान हो पाना संभव है. आचार्यत्रयी द्वारा विरचित 

मूलग्रंथोंके ऊपर विरचित पूर्वाचार्योकी टीका एवं आधुनिक व्याख्यानोंका तात्पर्य 

भी मूलवाणीसे संगत होनेपर ही बलवान माना जा सकता है. श्रीहरिराय महाप्रभु 

आज्ञा करते हैं: 

“अनुवादो नस्वबुद्ध्या किंतु मूलक्रमागत:. 

अथ पितत्र चापक्ष्यो दृढ: स्वाचार्यसं श्रय:. 

एतादृशेन गुरुणा अवगत्य निखिल जन: . 

आश्रित्यच निजाचार्यान्‌ सदानंदंसदा भजेत्‌.' 
(शिक्षापत्र.९।२८-२९) 

अर्थ: अनुवाद बुद्धिकल्पित प्रकारसे करना योग्य नहीं है, किन्तु मूलक्रमसे प्राप्त 

अर्थ करना ही योग्य है. तत्पश्चातू्‌ भी श्रीआचार्यजीके प्रति दृढ़ आश्रय होना 

आवश्यक है. भक्तजन एसे गुरुके द्वारा ही मार्गीय सिद्धांतोंका ज्ञान प्राप्त करते हुए 

श्रीआचार्यजीके आश्रयमें रहकर सदानंदरूप श्रीकृष्णका सदा भजन करें. उपरोक्त 

समर्पणके स्वरूपका ज्ञान आचार्यवाणीसे प्राप्त करते हुए समर्पण केवल 

पुष्टिपुरुषोत्तम परब्रह्म श्रीकृष्णके प्रति ही किया जा सकता है; अन्य किसीके प्रति 

नहीं. 

प्रसंगवश एक स्पष्टता यहां करनी आवश्यक है कि पुष्टिसम्प्रदाय समेत सभी 

बैदिक सम्प्रदायोंमें पूर्व-पूर्व आचार्योंकी प्रमाणरूपता ही बलवान मानी जाती है 

तथा अतएव पुष्टिमार्गमें भी श्रुति-स्मृति-पुराण-इतिहास-आगममतंत्र-ब्रह्मसूत्रादि 

सभी सर्वस्वीकृत वैदिक शास्त्रग्रंथ तथा उपरोक्त वेदादिशास्प्रोक्त सिद्धांतोंसे सर्वथा 

अविरुद्ध एवं परमप्रमाणस्वरूप महाप्रभु श्रीवल्ठभाचार्य, श्रीगोपीनाथजी एवं 


है 











बा द्वारा विरचित मूलग्रंथ परम प्रमाण हैं. अतएव साम्प्रदायिक 
सिद्धांत, सम्प्रदायके परवर्ती आचार्योंका कर्तव्य एवं साम्प्रदायिकी साधनाप्रणाली 
संबंधी ज्ञान उपरोक्त आचार्यत्रयीकी मूलवाणीसे ही प्राप्त किया जा सकता है; अन्य 
किसी भी माध्यमसे नहीं. परवर्तीकालमें एवं आधुनिककालमें देश-काल-संग 
आदिके कारण प्रचलित हुई किसी भी परम्परा एवं परिवर्तनकी प्रमाणरूपता 
मूलाचार्यवाणीसे संगत होनेपर ही स्वीकारी जा सकती है ; अन्यथा नहीं . 
मूलग्रंथोंमें आचार्यत्रयीकृत ग्रंथोंकी सम्प्रदायमें श्रुतिमूलकता है, 
श्रीविद्डलनाथजीके ७ पुत्र एवं श्रीहरिरायमहाप्रभु, श्रीपुरुषोत्तमजी आदि विद्वान 
आचार्यो द्वारा विरचित टीका एवं ग्रंथसाहित्यकी स्मृतिरूपता है. वार्तासाहित्य, 
निजवार्ता-घरुवार्ता, वबचनामृत संकलन आदि ग्रंथोंमें वर्णित प्रसंग/ आज्ञा /वचन 
आचार्यत्रयीकृत ग्रंथोंसे सुसंगत होने पर ही मान्य हैं; अन्यथा अप्रमाण हैं. 
वार्तासाहित्य यद्यपि चतुर्थात्मज श्रीगोकुलनाथजी एवं भावप्रकाश हरिराय- 
महाप्रभुकी रचनाके रूपमें प्रसिद्ध होनेपर भी कालक्रममें उनमें आधुनिक अनर्गल 
प्रलापके जोडे जानेकी साक्षी स्वयं २५२ वैष्णर्ववार्तके प्रकाशकोंने ही दी होनेसे 
प्रमाणमूलकता संदिग्ध ही रहती है. तत्कालीन विद्वान आचार्य श्रीदेवकीनंदनजी 
द्वारा वार्तासाहित्यके प्रकाशनके समय दी गई आज्ञाको प्रकाशकीयमें 
अधोलिखित प्रकारसे प्रकाशित किया गया है: 

“5च्यारे | प्रथम वणत ८४/२५२ वेष्णावोनी 
वार्तने छपाववानी ४-छावशात्‌ श्रीटेवडीनंधन% 
नी. संभति पूछवा गयो त्यारे श्रीधेषडीनंध्न»णे 
येतव्यों जने उच्यु : 'पढेवा तो जा वार्ता 85 ढती 
परंतु पाछणथी बेणडोजे पोतानां बणाएना 
वोनभा भनभा जावे तेवा गपो& 5मेरवानुं श३ 
34 जने जेभ 3रीने पोतानी पस्तडोनां पृ 
वधारवा वाया, जाधी जावा गपो॥डजो पर 
विश्वास न राणवो ब्गे४जे.” (२५२ वेषएछाव वार्ता 
६७४५) 

उपरोक्त साम्प्रदायिक प्रमाणव्यवस्थाको अधोलिखित तालिकाओंके 
ऊपर दृष्टिपात करनेसे समझा जा सकता है: 
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श्रुतिवचनके उपलब्ध न होने पर 
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है. प्रमाणव्यवस्था : 













































































आदि पूर्वाचार्य तथा हे 
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है गुरुका स्वरूप 
प्रश्नके मुख्यतया ४ प्रकार होते हैं: 

(१) एकांशव्याकरणीय: जिन प्रश्नोंका उत्तर एक ही शब्दमें दिया जा सके. यथा ; 
हां अथवा ना द्वारा, 

(२) विभज्य-व्याकरणीय: जिन प्रश्नोंका उत्तर विभक्त करके ही दिया जा सकता 
हो. यथा परिस्थिति विशेषमें एक उत्तर तथा परिस्थितिके परिवर्तित होनेपर 
उत्तरमें भी परिवर्तन आना. 

(३) प्रतिपृच्छा-व्याकरणीय: जिन प्रश्नोंका उत्तर एक नया प्रश्न उत्पन्न करके ही 
दिया जा सकता हो. 

(४) स्थापनीय: जिन प्रश्नोंमें उत्तरका सर्वथा त्याग ही कर दिया जाए. 

महाराज लायबलकेसमें न्‍्यायालयमें जब पुष्टिमार्गीय अनुयायीको पूछा 
गया; [5 670 8 000? (क्या गुरु ईश्वर हैं?) तब उत्तर मात्र हां अथवा नामें ही 
देनेकी बाध्य किया गया. धर्म विषयक एवं धर्माधर्मका निर्णय क्‍या 
बिनसाम्प्रदायिक न्‍्यायालयमें होना चाहिए? इस प्रश्नका उत्तर भी मात्र हां अथवा 
नामें ही सीमित रखना, धार्मिक सिद्धांतोंको समझनेके हेतुसे कितना उपयुक्त माना 
जा सकता है? 

वस्तुतः [5 6प्राप 4 500? यह प्रश्न एकांशव्याकरणीय न होकर, 
विभज्य-व्याकरणीय अथवा प्रतिपृच्छा-व्याकरणीय प्रश्न है. श्रीवक्ठभाचार्यजी 

अपने प्राकट्यका हेतु बताते हुए आज्ञा करते हैं: “अर्थ तस्य विवेचितु न...” 

(भाग.सुबो.१) कि श्रीकृष्णकी आज्ञासे भागवत महापुराणमें गूढार्थतया स्थित 

भक्तिमार्गको प्रकट करनेके हेतुसे ही भूतलपर आपका अवतरण हुआ है. 

अपनेआपको भगवद्दासतया संबोधित करते हुए आप आज्ञा करते हैं: ““इति 
श्रीकृष्णदासस्य वल्लुभस्य हित॑ वचः” (अंतःकरणप्रबोध.१०). महाप्रभु 
श्रीवक्ठभाचार्य भगवानके स्वरूपका निरूपण करते हुए आज्ञा करते हैं: “स एव 
परमकाष्ठापन्न: कदाचिद्‌ जगदुद्धारार्थ अखण्ड: पूर्ण एव प्रादुर्भूत: 'कृष्ण' इति उच्यते. 

(तत्त्वार्थ.दी.नि.१।१) उपरोक्त वचनसे ही यह स्पष्ट हा जाता है कि 

श्रीमहाप्रभुजीने कहीं भी अपनी अथवा स्ववंशीय आचार्य /गुरु/महाराजकी 

सेवा-भक्ति करनेका उपदेश न देते हुए सभी प्रकारसे सर्वस्वके समर्पण द्वारा मात्र 
श्रीकृष्णको ही सेव्य एवं भजनीयतया अनेकानेक ग्रंथोंमें निरूपित किये हैं. यथा: 
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हु “अतस्तुब्रह्मवादेन कृष्णे बुद्धिरविधीयताम्‌.' (सिद्धान्तमुक्तावली . १२) 
. सर्वदासर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिप:'' (चतु:श्लोकी. १) 
. कृष्णसेवा सदा कार्या (सिद्धान्तमुक्तावली. १) 
. कृष्णात्‌ परं नास्ति दैवम्‌” (अन्तःकरणप्रबोध. १) 
. 'पूर्णान॑दो हरिस्तस्मात्‌ कृष्ण एव गतिर्मम  (कृष्णाश्रय. ८) 
. “यद्‌ यद्‌ इष्टतमं लोके यच्चातिप्रियमात्मन: . येन स्यात्‌ निर्वुतिश्‌ चित्ते तत्‌ कृष्णे 
साधयेद्‌ ध्रुवम्‌ (त.दी.नि.२।२३६) 
ऐसे अनेकानेक वचनों तथा प्रमाणोंसे यही सिद्ध होता है कि 
श्रीमहाप्रभुजीने कदापि अपनी परब्रह्म श्रीकृष्णके साथ तुलना नहीं की है तथा मात्र 
श्रीकृष्णको ही पुष्टिमार्गमें सेव्य तथा भजनीय बताए हैं. 

महाप्रभु श्रीव्ठभाचार्यजीके द्वितीय आत्मज श्रीवि्ठलनलाथजी आपके 
स्वरूपका निरूपण करते हुए आज्ञा करते हैं: “श्रीमद्रल्लभनामधैय सदृशो भावि न 
भूतोःस्त्यपि.'' (स्फुरत्कृष्णप्रेमामृतस्तोत्रम्‌ :५) अर्थात्‌ महाप्रभुके तुल्य भूत- 
वर्तमान एवं भविष्यकालमें कोई भी नहीं हो सकता है. आपश्रीके आत्मज ही यदि 
अपनी तुलना महाप्रभुके साथ न करते हों, तब आपश्रीके वंशजोंकी पुरुषोत्तम- 
रूपताका प्रश्न ही कहां उपस्थित होता है! अतः पुष्टिमार्गमें गुरुस्थानीय 
आचार्यवंशज कदापि पुरुषोत्तमरूप नहीं ही हैं तथा पुष्टिमार्गकी आचार्यत्रयीके 
तुल्य भी नहीं हो सकते हैं. आचार्यवंशजोंका गुरुतया आदर महाप्रभु द्वारा 
प्रतिपादित गुरुके लक्षणोंसे युक्त होनेपर ही किया जा सकता है; अन्यथा नहीं. 

गुरुकी उपासनाका प्रश्न भी तभी उपस्थित होता है कि जब गुरु अपने 
शिष्यको परब्रह्म श्रीकृष्णकी प्राप्तिरूप मार्गमें प्रशस्त करे. शास््रमें ऐसे उत्तम गुरुकी 
प्रशंसामें अनेक वचन कहे गए हैं, जिनका तात्पर्य मात्र गुरुमें आदर प्रकट करना 
है. ऐसी निरूपणशैलीको शास्त्रमें उपासनाविधि कही जाती है. उपासनाविधिके 
स्वरूपका निरूपण करते हुए दशदिगन्तविजयी श्रीपुरुषोत्तमजी अणुभाष्यकी 
प्रकाशटीकामें आज्ञा करते हैं: 

“अनुत्कृष्टस्य उत्कृश्टत्वेन उपासन दृश्यते, मनो ब्रह्मेत्यादि, न तु उत्कृष्टस्य 
निकृष्टत्वेन.” अर्थात्‌ अनुत्कृष्ट नाम-रूप-कर्मकी उत्सकृष्टरूप परखब्रह्मत्वेन 
उपासना करनेके प्रकारका निरूपण करते हुए 'मन ब्रह्म है! अन्न ब्रह्म है! आदि वाक्य 
तैत्तरीय उपनिषद्में कहे गए हैं. इनका प्रयोजन किन्तु उत्कृष्टकी निकृष्टत्वेन 
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ड़ करना नहीं है; अपितु निकृष्टकी उत्कृष्टत्वेन उपासना प्रकार बतानेमें है! 
इसी विधिका अनुसरण करते हुए गुरु, माता-पिता, अतिथि आदियें “मातृदेवो 
भव! पितृदेवो भव! आचार्यदेवो भव! अतिथिदेवो भव!” आदि बचनों द्वारा 
देवत्व/ब्रह्मत्वका निरूपण किया गया है. अतः सर्वोत्तम गुणोंसे सम्पन्न महाप्रभु, 
श्रीगोपीनाथजी, श्रीगुसांइजी आदि आचार्यवर्योंका परब्रह्मकी प्राप्तिहेतु किया गया 
अत्यादरपूर्वक पूजन/उपासन आदिमें कोई दोष नहीं है. ऐसे उत्तम गुरुकी प्रशंसा 
एवं पूजनीयताका निरूपण करनेके हेतुसे ही 

“गुरौ भेदबुद्धिः प्रथमो अपराध: '', “यस्य देवे परा भक्ति: यथा देवे 
तथा गुरौ”, “यस्य साक्षाद्‌ भगवति ज्ञानदीपप्रदे गुरौ, “नाम 
चिन्तामणि: कृष्ण-चैतन्यरस विग्रह:, सतां निन्‍दां नाम्नां परमम्‌ अपराध 
वितनुते ', “आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिं व्यनक्ति 
(भक्तिमार्गीयापराध-निरूपणविवृत्ति: .पुरुषोत्तम.ग्रं-५) 
आदि वचन कहे गए हैं. परंतु इन सभी वचनोंको योग्यता-अयोग्यताका 
विचार किये बिना किसी भी व्यक्तिमें आरोपित करनेका प्रयास तो तभी असिद्ध हो 
जाता है, जब महाप्रभु स्वयं ही ““तदभावे स्वयं वापि मूर्ति कृत्वा हरे: क्चचित्‌..'' 
(तत्त्वार्थ.दी.नि. २।२२८) वचन द्वारा योग्य गुरुके अभावमें शिष्यको स्वतः ही 
भगवदसेवापरायण होनेकी आज्ञा दे रहे हैं! 

उपरोक्त सिद्धांतता विचार करनेपर “इझ गुरु अ गॉड?” प्रश्नका 
समाधान यह सिद्ध होता है कि, यदि प्रश्न “क्या गुरु कृष्ण समान हैं?” सन्दर्भमें 
पूछा जाए तो उत्तर यह है कि, 'येस, गुरु इस गॉड. '' परंतु यदि प्रश्नका सन्दर्भ यह 
हो कि “क्या कृष्णके समान ही गुरु हैं?'”', तब उत्तर यह होगा कि “नो, गुरु इझ 
नोट अगॉड.' 

वैदिक धर्मशास्तरोंमें प्रयुक्त शब्दोंके अर्थतात्पर्यका निर्णय करने हेतु 
मीमांसाशास्त्रकी प्रवृत्ति है. अतएव वेदादिशास्त्रोंमें प्रयुक्त किसी भी शब्द, वाक्य 
अथवा प्रकरणका अर्थ भी मीमांसाशास्त्रमें प्रतिपादित नियमोंकी मर्यादामें ही 
करनेकी शास्त्रीय प्रणाली है. वेदमें प्रतिपादित विषयोंका निर्णय बेदके शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष; इन ६ वेदांगोंके अध्ययन द्वारा 
संगतिका विचार करते हुए किया जाता है. उपरोक्त विषयोंको दृष्टिपथमें रखे बिना 
ऐकांतिकरूपसे यदि किसी भी शब्द या वाक्यका अर्थ किया जाए तो वह शब्द एवं 
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ड अपने मूलस्वरूपको खो बैठता है. शासखत्रवचनोंके अर्थघटनकी प्रक्रिया 
बताते हुए जैमिनी मीमांसासूत्रमें कहते हैं: '“श्रुति-लिड्र-वाक्य-प्रकरण-स्थान- 
समाख्यानां समवाये पारदौर्बल्यं अर्थविप्रकर्षात्‌”' अर्थात्‌ उपरोक्त लिंगोंके अलावा 
ग्रंथके उपक्रम, उपसंहार एवं प्रकरणादिकी एकवाक्यतारूप संगतिका विचार 
करते हुए तदंगभूत वाक्य एवं शब्दोंके अर्थतात्पर्यका निर्णय किया जानेका 
निरूपण जैमिनीक्रषिने मीमांसासूत्र २।१।४६ एवं ६।१।४३में किया है. 
करसनदासने श्रीगोकुलनाथजी द्वारा विरचित सिद्धांतरहस्य ग्रंथकी टीकाका अर्थ 
जब न्यायालययमें प्रस्तुत किया तब उपरोक्त तात्पर्यनिर्णयकी प्रक्रियाको तिलांजली 
ही दे दी थी!! श्रीगोकुलनाथजी द्वारा लिखित शब्दोंका अर्थ अन्य वाक्योंसे 
सर्वथा वियोजित दृष्टिकोणसे ही किया गया था. शब्दशासत्रके इन प्रारंभिक एवं 
सामान्य नियमोंका भी पालन किया नहीं गया था! 

ग्रंथ प्रकाशनका प्रयोजन 

पुष्टिमार्कके इतिहासपर दृष्टिपात करनेसे यह देखा गया है कि विविध 
सम्प्रदायों /मार्गोका अनुसरण करनेवाले लोगों द्वारा समय-समयपर पुष्टिमार्गकी 
निंदा करनेके हेतुसे अनेक आक्षेप प्रस्तुत किये गए; जिनका महाप्रभुके कालसे 
लेकर श्रीपुरुषोत्तमजी, श्रीगट्डलालाजी आदि दिद्वानोंने समुचित उत्तर प्रस्तुत करते 
हुए सैद्धांतिपक्षका स्थापन किया है. यथा काशीविश्वनाथ मंदिरमें हुए पत्रालम्बन 
ग्रंथके लेखन द्वारा शांकरमतावलम्बियोंका खंडन, चिद्रपके साथ वाद, 
लक्ष्मणनाथ दंडीके आश्षेपोंका निर्सन, दयानंद सरस्वतीके आश्षेपोंका खंडन 
आदि प्रसंगोंमें पुन:-पुनः सम्प्रदायके सिद्धांत प्रस्तुत होते रहे हैं. 
प्रस्तुत ग्रंथका प्रयोजनण भी महाराज लायबलकेसमें पुष्टिमार्गीय 
समर्पणका स्वरूप, गुरु-शिष्यका संबंध, गुरुका स्वरूप आदि विषयक उठाए गए 
अपसैद्धांतिपक्षोंका निरसन एवं महाप्रभु प्रकटित शुद्ध भक्तिमार्गीय सिद्धांतोंका 
स्थापन करना ही है. यद्यपि यह विषय ऐतिहासिक दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है ही परंतु 
साम्प्रतकालीन आचार्यवर्ग एवं अनुयायीवर्गमें भी पुष्टिसिद्धांतोके विषयमें प्रवर्तित 
अन्यथाभाव/अन्यथा आचरण, उपेक्षाभाव एवं अज्ञान भी साम्प्रदायिक 
दृष्टिकोणसे अतिशय विचारणीय विषय बना ही हुआ है!! 
अतः भगवत्सेवा, भक्तिमार्गीय समर्पणका सिद्धांतशुद्ध स्वरूप एवं गुरु 
शिष्यकी प्रणालीसे चलती सम्प्रदायकी अविच्छिन्न परम्परा संबंधी स्पष्टताएं 
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ः भी अति आवश्यक होनेसे सिद्धांत निरूपणपूर्वक अपसिद्धांतके 
निवर्तनका यह स्वल्प मति अनुसार किया गया प्रयासमात्र है! ! 
हमें पूर्ण विश्वास है कि यह ग्रंथ पुष्टिमार्ग विषयक अज्ञानरूपी 
अंधकारका निवारण करनेवाला दिवाकर सिद्ध होगा तथा अनुयायीवर्ग महाप्रभु 
उपदिष्ट मार्गका अनुसरण करते हुए पुष्टिप्रभुकी प्राप्तिके मार्गमें प्रशस्त होंगे। 


।।श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।। 
वाक्पतेर्‌ वचनावली पुष्टिपथ दीपावली !! 
शुभमिति: मैत्री गोस्वामी 
संवत्सरोत्सव धवल पटेल 
वि.सं.२०७८ प्रत्युष महर्षि 
उत्कर्ष शर्मा 
उमंग शिरोदरिया 


अमी भट्ट 











हू लायबलकेस एवं पुष्टिसिद्धांत 


महाराज लायबलकेस - पूर्वभूमिका 

सामान्यतया किसी भी वंशकी चार पीढीकी अवधि प्राय: सौ वर्षोंकी 
मानी जाती है. तदनुसार पुष्टिमार्गकी साम्प्रतकालीन १६ पीढीयोंके कालखंडोंमें 
प्रथम शतीकी महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्य, श्रीगोपीनाथी, श्रीगुसांइजी एवं आपश्रीके 
पुत्रोंका काल पुष्टिसम्प्रदायके इतिहासमें मार्गके प्रवर्तन एवं प्रसारणके हेतुसे उठाए 
गए अत्यधिक परिश्रम एवं अदम्य निष्ठाके परिणामवश प्रभातकालीन श्रद्धोत्पादक 
काल रहा है. आप सभी वंदनीय एवं पूजनीय महानुभावोंके कालमें पुष्टिभक्ति 
अपने विशुद्ध, पवित्रतम एवं सर्वोत्तम स्थानमें रही. कट वास्तविकता परंतु यह है 
कि कोई भी धर्म एवं साधनाप्रणाली अपने मूल प्रवर्तनाके वचनोंमें बंधकर सदाके 
लिए रह नहीं पाती होनेसे परवर्ती विवेचनाकारोंकी अपनी समझ, परम्परामें उसके 
अनुसरणमें आती सुविधा/असुविधा तथा देश-कालकी परिस्थितिके अनुरूप 
अपने स्वरूपको विहित, आपवादिक, अनिषिद्ध अथवा निषिद्ध बना ही लेती है. 
संभवित पक्ष दोनों ही हैं; १.या तो धर्मप्रणाली या अन्य भी जीवित प्रणालियां 
उनके मूलस्वरूप एवं प्रयोजनके अनुरूप स्वस्थरूपेण विकसित भी हो सकती हैं 
तथा २. उस प्रणालीके विकृत हो जानेकी संभावना भी उतनी ही सहज है. 

अतएव कालक्रममें इच्छया किंवा अनिच्छया भी देश-कालकी 
परिस्थितियोंके अनुरूप आई विकृतियोंके प्रमाणस्वरूप अथवा सम्प्रदायके 
मूलचित्रके रूपमें स्वीकारनेके बजाय मूलाचार्योपदिष्ट परंपराओंको ही 
प्रमाणमूलक मानना बौद्धिक निर्णय हो सकता है. कुछ ऐसी ही दुविधापूर्ण एवं 
संघर्षपूर्ण परिस्थितियोंका सामना करेनेके वृत्तांतोंसे पुष्टिसम्प्रदायका इतिहास भी 
भरा हुआ है. प्रभुचरण श्रीगुसांइजीके कालसे लेकर आधुनिककाल पर्यत बदलती 
सामाजिक, राजकीय, धार्मिक एवं व्यक्तिगत परिस्थितियोंके परिणामस्वरूप 
मूलसिद्धांतोंको जीनेके आदर्श एवं प्राप्त परिस्थितियोंके साथ संघर्ष पुष्टि 
सम्प्रदायके उपदेशकवर्ग/आचार्यवर्ग एवं अनुयायीवर्गने भी किया ही है. इन 
परिस्थितियोंमें जिन्होंने मूलसिद्धांतोंको जीनेके प्रति अपनी अदम्य निष्ठा कायम 
रखी, वे परिवर्तनके प्रवाहसे बचते हुए सम्प्रदायके स्वाभिमानी अनुयायी बन पाए 
तथा दुर्भाग्यवश निजी स्वार्थकी रक्षा हेतु जिन्होंने अपनी साम्प्रदायिकी निष्ठाको 
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हू आधुनिक प्रवाहको ही आदर्श स्वीकार लिया, वे इस विकृतिकी 
धाराप्रवाहमें बह गए होनेसे कतिपय ऐसी घटनाओंके परिणामस्वरूप पुष्टिमार्गके 
चित्रको निंदनीय बनानेके जघन्य अपराधसे बच नहीं पाए! 
इसी सिद्धांतरक्षा एवं संशयोच्छेदके प्रस्तुत विषयमें एवं तत्संबंधी 
सैद्धांतिक स्पष्टताके उपक्रममें महाराज लाइबलकेसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
विचार्य विषय बनती है. इस केसके मूल दो विवाद थे: १. अपुष्टिमार्गीय 
महादेवमंदिरमें छप्पनभोग मनोरथ हो सकता है या नहीं ?, २.विधवा ख्त्रीका 
पुनर्विवाह हो सकता है या नहीं ? 
इसपर पुष्टिमार्गीय तत्कालीन धर्मगुरुओंने एक बडा विवाद खडा कर 
दिया था कि ऐसा सनातनधर्मके शासत्रोंके आधारपर हो नहीं सकता है. उस समय 
उपरोक्त विवादके सन्दर्भमें शिवभक्तोंकी, सुधारावादियोंकी और मुंबइमें अब 
“वी.पी.रोड.' कहे जाते मार्गपर तब खुले ईसाई चर्चके पादरी विल्सनकी एक 
संयुक्त धुरी पुष्टिमार्कके विरोधमें आ खडी हुई. इन शिवभक्त ब्राह्मणों तथा 
वल्ठभवंशज गोस्वामी महानुभावोंका तब आपसी वैमनस्थ काम कर रहा था. 
भावनात्मक वास्तविकता तो यह है कि पुष्टिमार्गीव वैष्णवके घरमें 'नंदगांवके बडे 
गोप श्रीनंद्रायजीने बरसानेके बडे गोप श्रीवृषभानजीको उनके गांव एवं 
सजातीयोंके साथ गोठ देकर भोजनके लिए आमन्त्रित किया, इस भावनासे ही 
छप्पनभोगका अंगीकार स्वसेव्य पुष्टिप्रभुको अपने ही द्रव्यसे तथा अपने 
परिवारजनोंके साथ मिलकर स्वतनुवित्त द्वारा अरोगाया जाता है. इसी तरहकी 
लीलाभावनाके बिना तो कोई भी अपने आराध्यको छप्पनभोगकी अनेकविध 
सामग्री क्यों निवेदित नहीं कर सकता ? 
द्वितीय समस्या यह थी कि हिन्दुसुधारावादी कवि नर्मदाशंकर ; उर्फ कवि 
नर्मद स्वयं किसी विधवा स्त्रीके प्रति आसक्त होनेके कारण तब विधवाविवाहकी 
हिमायत कर रहे थे. 

(...त4। 3रेवा इत्यो संगंधी जने भारा स्वापभावि5 २७ विशे 
भार % उ3रेवा विवेयनसंगंधी ढाव बणवायी भने थो; | ५७॥ मार। 
संघंधीणोने घए| १४ नु&सान थाय जने तेवी ढोएी थ्४ २७ भाटे ते 
बातो घटत प्रस॑गे घटती रीते बणाय तेभ बणवाने भुवतवी राणु छे. 
(भारी €डी50.5वि नर्भ६.१.८४) जा वी नथणाएंजोभां ७६७ जे 
5भेरो थ४ शऊ तेम छे) थे छे नर्भधनी स्रीजो संगंधीनी न५०ण॥४. 
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छल साथेना पोताना संजधों गागतभां नर्भधन नेत्छिषंधनो हु 
थो॥ न5$त....विधव। नर्भध।गोरीन प२एवानो तेऐ ९ निएपि 3र्था, 
तेभा पए जावी ब्यतनी सिंभतनी १४३२ ७ती., पत्नी &व4ती ढोवा 
छता जने ते ५७ वणी शांत जने सुशीक्ष ढोवा छता तेषो बे जा 
पणकवु (नरक, ते साथ ढतु तेम तो ओछ ०४ 3७. .जापएने सत्य साक्षी 
राणीन नर्भध विषे ५७ 5९ शड्रीज 3 तेए। १९ व्यलियार 3र्थो १४ 
ढतो.. (“नर्मदा १.८७-८८.बे.जुवाषद्यय थ्रो5२. ) 
उन्होंने इस विषयमें तत्कालीन गोस्वामी आचार्य, सूरतसे जो अस्थायी 
रूपसे मुंबइमें आए हुए यदुनाथजीको सहमत करना चाहा. वैसे पुष्टिभक्तिके 
सिद्धान्तकी दृष्टिसे देखनेपर स्वयं महाप्रभु “वर्णाश्रमवतां धर्मे मुख्ये नष्टे छलेन तु. 
क्रियमाणे न धर्म: स्थादू अत: तस्माद्‌ न मोचनम्‌...अथापि धर्ममार्गेण स्थित्वा कृष्णं 
भजेद्‌ बुध:.' (त.दी.नि.२।२२३-२१५) वर्णाश्रमधर्मानुचरण एवं पुष्टिभक्ति- 
मार्गीय साधनाप्रणालीके परस्पर संबंध विषयक स्पष्टता दे ही चुके हैं. तथापि 
विधवाविवाहके सनातन वर्णाश्रमधर्मसे विरुद्ध होनेका बवंडर खडा करते हुए 
व्यर्थमें पुष्टिसम्प्रदायको बदनाम करवानेका पुरुषार्थ किया, जबकि आजीविकार्थ 
देवमूर्तिकी आराधना करनेवाला स्वयं असत्‌ शूद्रसे भी जघन्यकोटिका पतित 
होता है एवं पक्कान्नरूप प्रसादका विक्रय करनेवाला तो स्वयं ही सद्यःपतित हो 
जाता है; ऐसे वर्णाश्रमशास्रोंकी व्यवस्था हमारे भजनके सारे प्रकारोंके विरोधमें 
खडी थी ही!! तथापि व्यर्थमें सनातनधर्मके रक्षक बनते हुए लायबलकेसकी 
दुर्घटनाको हमने स्वयं ही आमन्त्रित किया. 

हिन्दुरधर्मके ग्रन्थोंका अध्ययन करनेवाले युरोपके विद्वानोंको तब लग 
रहा था कि ऋग्वेद आदि संहिताओंमें वर्णित धर्म तो वैसे भी प्रभावहीन हो गया है. 
भारतमें तब मात्र पौराणिकधर्मोंका ही प्रचलन था. अतः यदि उन्हें येनकेन प्रकारेण 
समाप्त कर दिया जा सके तो ईसाई धर्मके प्रचारको मुक्त वातावरण मिल सकता 
है. इस विषयमें विस्तृत विचार आगामी प्रकरणोंमें किया जाना है. अतः 
मेक्समूलर, मोनियर विलियम, पूर्वोक्त चर्चके पादरी विल्‍्सन आदि अनेक 
भारतीयविद्याओंका अध्ययन करनेवालोंने इस दिशामें पुरुषार्थ प्रारम्भ कर ही दिये 
थे, (....9 जा0 0 #ठ097|96ाणा ठ ॥तंय 5 500790 वावा 
(90५ 5085 ॥0 श७90 ॥, ५४४॥056 (09७ ५॥॥ | 069? ॥तां 
6007 95 औ॥ [0065560 9५ ता |9ठ5५/ 5 7058809 095 ॥॥॥07 
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ड [0॥7097 50909 कादर ५४८ 50 ॥0 9॥॥/॥07 55५॥70 ॥0|॥॥6 
8॥60णा $ 9,756 ०णा 58450...- "४७ ४॥॥७ तात ॥$ 
०076७77000989" ?05095 ॥8ठ50 ता $ावा ॥60 तां ॥8 
२८./५३०॥ ॥(0॥ठां5 5-5/ 2/2000,76.207-208) इस कार्यको 
अंजाम देनेके हेतुसे हिंदुओंमें भीतरसे सुधारकी हवा चलानेके नये पंथ भी 
चलवाए गए थे. 

ये थे मूल हेतु हमें लायबलकेस करनेको विवश कर देनेकी सीमा तक 
उकसानेके. इन सभी सुधारावादी व्यक्तियोंके प्रभावमें आकर करसनदास मूव्ठजी 
नामक भूतकालमें पुष्टिमार्गीय परिवारके ही एक युवान अनुयायीने सत्यप्रकाश' 
नामक पत्रिकामें "9 [//7#५9 ॥9॥60/7 छा ॥8 |॥700$ 070 ॥॥9 
[095७॥/ [06000 ०७॥7078" लेख द्वारा पुष्टिमार्गीय सिद्धांतोंको 
पाखंडपूर्ण दिखाते हुए तत्कालीन अनुयायीवर्ग एवं आचार्योके व्यक्तिगत 
आचरणकी निंदा द्वारा पुष्टिमार्गीय सिद्धांतोंको पाखंडपूर्ण दिखलाते हुए संप्रदायकी 
घोर निंदा की. यदुनाथजी ब्रजरत्नलालजी महाराजने स्वधर्मवर्धक एवं 
संशयोच्छेदक' नामलक लेखोंकी शृंखलासे तत्कालीन “चाबूक' नामक पत्रिकामें 
यद्यपि उन भ्रांतिमूलक विचारोंके उत्तर देनेका प्रयत्न किया, परंतु सफलता न 
मिलनेपर आक्षेप-प्रत्याक्षेपकी शृंखलाको आगे न बढाते हुए तत्कालीन ब्रिटिश 
न्यायलयमें 'लाइबलकेस' अर्थात्‌ करसनदास मूलजीके लेखों द्वारा अपनी 
मानहानी होनेका दावा किया. इस प्रकार व्यक्तिगत आचार्योचित मर्यादामें हुए 
मानहानीके दावेका दुष्परिणाम यह आया कि न्यायालयमें तदुपरांत हुए आक्षेप- 
प्रत्याक्षेप एवं साक्षोंके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत चर्चाने संपूर्ण सम्प्रदायको बदनाम 
करनेका स्वरूप धारण कर लिया. 

दुर्भाग्यवशात्‌ न्‍्यायलयमें हुए केसके ट्रायलके दौरान पुष्टिमार्गीय 
अनुयायीयोंके आचरण एवं एविडन्सिसका उपयुक्त प्रत्युत्तर न दे पानेके कारण 
भगवत्समर्पणके दिव्य सिद्धान्तको अनैतिक व्यभिचारको प्रोत्साहित करनेवाले 
सिद्धान्तके रूपमें बताते हुए सर्वथा विकृत स्वरूपमें व्याख्यायित कर दिया गया. 
किसी भी व्यक्तिका अनैतिक आचरण चाहे वो सामान्य मनुष्य हो, अथवा किसी 
भी ऊंचे पदपर आसीन महानुभाव/गुरु/आचार्य आदि हों, अवश्य ही दंडनीय 
अपराध होता है; परंतु एक व्यक्तिके आचरणको संपूर्ण सम्प्रदायका मूल चित्र मान 
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डे भी कोई बौद्धिक निर्णय प्रतीत नहीं होता! 

भारतवर्षमें धर्मराज्यके नष्ट हो जानेपर मुगलशासन, ख़िस्तीधर्माव- 
लम्बियोंका ब्रिटिशशासन तथा उन्हींके द्वारा स्थापित न्यायप्रणालीके अपने ही 
कुछ आदर्श एवं व्यवस्थाएं थीं जिनका अन्य धार्मिक साधनाप्रणालियोंके साथ 
सुसंगत होना आवश्यक नहीं है. विधर्मियों द्वारा चलाई जाती न्यायप्रणालीका 
धार्मिक विषयोंमें हस्तक्षेप यद्यपि हमेंशा न्‍्यायप्रणालीकी तरफसे नहीं, अपितु 
धार्मिक विषयोंका निर्णय एवं विवाद होनेपर निष्कर्ष ला पानेकी स्वयं 
धर्मावलम्बियोंके असमार्थ्यका ही परिणाम होता है! निष्पक्ष निर्णयकर्ता, निरपेक्ष 
धर्मानुसरण करनेवाले आचार्यवर्ग/उपदेशकवर्गके अभावमें ही विधर्मी 
व्यवस्थाओंका सहारा साम्प्रदायिक अथवा धार्मिक विवादोंको सुलझानेके लिए 
लेना पडता है. महाप्रभुके बादसे लेकर अद्यावधि सभी धार्मिक विषयोंको लेकर 
हुए अनेकानेक मुकदमोंमें सैद्धांतिक मर्यादाओंका त्याग निजी स्वार्थकी रक्षा हेतु 
करनेमें आए होनेके उदाहरण पुष्टिसम्प्रदायकी परंपरामें प्रसिद्ध हैं! 
कानून धर्मेतर विषयोंमें समाजमें सर्वोपरि हो सकता है, परंतु धर्म एवं 
कानून; इन दोनों ही संचालक व्यवस्थाओंकी किन्तु अपनी-अपनी क्षेत्रमर्यादा 
तो होती ही हैं. महाराज लायबल केसके दौरान स्वयं न्यायाधीश एवं वकील यह 
कह चुके थे कि वे इस सम्प्रदाय एवं धर्मसे सर्वथा अनभिनज्ञ ही हैं. 
(,..08५ ॥79$ 6 ४४000 5$500768 ॥9 ॥9| 0 ॥08 0॥७9/70/9५७$ 
पिर्श 70769 40 08 ॥08., +॥8 ४४090 ॥6&छ0०४0868 69509 07 
00/॥07560० ५४05 ० /त्ातात 50ण०%/0686 गादत .5९॥०06, शशातां 
"॥89]6 ७॥0070099$ 97 ॥70709 ८7078 छा ा॥। 9700700|$, ० 
५श॥०॥॥95॥0059५॥[2 ५४४05 2५76 [0097 0७$90076040 26 [५00 0०॥५ 
0009790ा7, ४.809,॥9५: ४/७ 06 ॥0 00908 ॥॥68 ७७870॥॥8:; ॥68 
065 ता6 50789, &540 ५४व0॥8 ५0॥05/000507009 $80 5, ५४8 
(0५8 ॥0॥/768 40 50. |॥./॥॥४७५: | 50५ ५00 0५8, ५॥॥॥७55 ५00५ 
0559॥7][00 |$ ४४065; ॥ता ॥95 050 ॥05 [पतररांत। 
०000979$97 6 ० 70$8 $6८5$ 0 ठ50०॥/॥/785., (77[रछ] ५०6: | 
50५॥0५8॥70 50०070।|00५॥805968707 थ7| ०0॥80 ५[70740 0५8 
." [॥०॥०0]॥0286| ८556,.00५7 [70086860॥0$. [29.। 5)) 


आधुनिक वल्लुभवंशज आचार्यवर्गने इस विषयमें अपना आत्मविश्वास 
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छू दिया होनेसे ही अपनी साधनाप्रणालीमें न्यायप्रणालीके हस्तक्षेपको स्वयं हमने 
ही आमंत्रित किया है. कानूनी क्षेत्रमें आती बात, जनताके हेतु; जनताके द्र॒व्यसे 
और जनताके प्रतिनिधितया भगवत्सेवारूप स्वधर्मके अनुष्ठानको हमने अपने 
परमधर्मके रूपमें अब मान्य कर लिया होनेसे ! 

सिद्धांतके मूलस्वरूप एवं आचरण संबंधी विवाद एवं संघर्षका सामना 
नाथद्वारामें बिराजते श्रीनाथजीकी व्यवस्थाको सार्वजनिक बनाते हुए उस 
व्यवस्थाके हुए व्यापारीकरणसे लेकर सभी पुष्टिमार्गीय मंदिरोंके पब्लिक टेम्पल' 
एवं ट्रस्ट हो जानेसे पुष्टिसिद्धांतोंके निर्मम नाशकी लंबी कहानी पुष्टिसम्प्रदायके 
इतिहासका सर्वथा अस्वीकार्य एवं अनिच्छनीय हिस्सा बना ही हुआ है! गोस्वामी 
आचार्योंके द्वारा अपनी निजी सेवाको सार्वजनिक बनानेके कारण, महाप्रभु द्वारा 
उपदिष्ट मूलसिद्धांतोंके बारेमें अनुयायीवर्गको अनभिज्ञ रखेनेके कारण तथा 
आधुनिक परिध्रेक्ष्यमें तो स्वयं भी अनिभज्ञ होनेसे अथवा ज्ञान होनेपर भी निजी 
स्वार्थकी पूर्ति हेतु सिद्धांतोल्लंघमके सभी मार्गोंको स्वीकार लेनेके कारण बाहरी 
जनतामें सम्प्रदायके विशुद्ध स्वरूपका स्वीकार एवं स्थापन भी अब असंभव ही 
प्रतीत होने लगा है! 

आधुनिक एवं पूर्ववर्ती न्यायालयोंमें मूलसिद्धांतोंको प्रस्तुत न कर पानेके 
परिणामस्वरूप एवं स्वयं अपने व्यक्तिगत आचरणमें भी सिद्धांतोंके अध्ययन- 
अध्यापन एवं आचरणकी लुप्त हुई लंबी परम्पराके कारण ही विधर्मी 
मानसिकतायुक्त न्यायप्रणाली किसी भी तथ्यको सुनने एवं स्वीकारनेके लिए तैयार 
न ही हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है! न्‍्यायालयोंमें सिद्धान्तकी अप्रस्तुति, 
जनताके समक्ष भी पूर्वस्वीकृत धारणाओंका अस्वीकार, व्यवहारमें वही 
सिद्धान्तविपरीत आचरणोंके उदाहरणोंको प्रोत्साहित करनेकी रीति-नीति एवं 
साम्प्रदायिक/धार्मिक स्तरपर उठे हुए विवादोंको नहीं सुलझा पानेका असामर्थ्य 
ही न्यायप्रणालीके साथ धार्मिक विषयोंके टकरावको जन्म देता है! 
ऐसी विपरीत परिस्थितियोंमें सम्प्रदाय एवं साधनाप्रणालीके विशुद्ध 
स्वरूपको सुरक्षित रख पानेका एकमात्र उपाय यही है कि प्रत्येक पुष्टिमार्गीय 
वैष्णव; चाहे वह आचार्यपरिवारका हो किंवा अनुयायीवर्गमें; आचार्यचरणकी 
वाणीमें यदि हार्दिक निष्ठा पनपा पाए तथा आचार्यवर्ग भी अपने स्थान एवं 
गरिमाके अनुरूप निर्भीकता और उत्तरदायिता स्वीकारें तो मार्गका वास्तविक 
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ः सम्भव है. आवश्यकता है मूलाचार्यवाणीसे परिचित होनेकी तथा अपने 
स्वार्थकी सुरक्षाहेतु सिद्धांतोंके साथ समझौता न करते हुए साम्प्रदायिक निष्ठाको 
बनाए रखनेकी! सिद्धांतोंके साथ समझौता करनेके बजाए निर्भीक होकर उन्हें 
उनके मूलस्वरूपमें प्रस्तुत करते हुए किसी भी कारणवश अपने द्वारा हुए 
अपसैद्धांतिक आचरणका स्वीकार व्यक्तिगत स्तरपर होना चाहिए. ऐसे निष्ठावान्‌ 
अनुयायीवर्ग एवं उपदेशकवर्गके होनेपर ही सम्प्रदायके सिद्धांतोंकी रक्षा संभव है. 
अन्यथा भागवतके वचनानुसार कलिकालमें खंडित हुए धर्मके ४ पादोंमेंसे सत्यके 
सर्वथा विशुद्ध स्वरूपमें समष्टिके स्तरपर अवशिष्ट रह जानेपर भी स्वयं हमारे अपने 
ही अनृताचरण द्वारा व्यक्तिगत स्तरपर सत्य खंडित हो ही जाता है! 


(5225265) 
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| ब्रिटिश शासन, ईसाई मिशनरियोंका कार्य, 
धर्मपरितर्वन ; सामाजिक-धार्मिक तथा राजकीय परिस्थितियां 


ब्रिटिशशासन एवं तत्कालीन राजनैतिक परिस्थिति 

भारतमें कम्पनीराज (ब्रिटिश साग्राज्य)के संस्थापनकी भूमिका 
औरंगझेबके विद्वेषपूर्ण शासनके कारण प्रारंभ हुए मुगल साम्राज्यके पतनके साथ 
ही प्रारंभ हो गई थी. सर जदुनाथ सरकारके अनुसार औरंगझेब द्वारा बडे पैमाने पर 
किया गया हिन्दू मंदिरोंका देशव्यापी विध्वंस, समस्त हिंदूओं पर जज्ियाकर, 
तीर्थयात्राकर, हिन्दू त्यौहारों-महोत्सवों पर सार्वजनिक प्रतिबंध, जबरन 
धर्मपरिवर्तन आदि हिन्दू प्रजामें व्यापक असंतोषका कारण बने. इन नीतियोंके 
फलस्वरूप मेवाड प्रभृूति राजपूत हिन्दू रियासतों, जाटों, सिक्‍्खों, मराठों एवं आम 
प्रजाके निरंतर विद्रोहोंसे मुगल साम्राज्य खोखला हो गया. नादिरशाहके 
आक्रमणके पश्चात मुगल बादशाह, शक्तिशाली सरदारोंके हाथमें मात्र एक 
कठपुतली बनकर रह गया था, जिसे अन्ततः मराठा पेशवाका संरक्षण स्वीकारना 
पडा! किन्तु अहमदशाह अब्दालीके आक्रमण एवं पानीपतमें मराठोंकी हारने 
कारण कुछ समयके लिए मराठाशक्ति लगभग क्षीण हो गई थी. अब्दालीके 
आक्रमणसे सम्पूर्ण उत्तर पश्चिमी भारतको भारी क्षति हुई. जाटोंने राजा 
सूरजमलके नेतृत्वमें बडी बहादुरीसे अपनेसे कहीं अधिक विशाल अफगान 
सेनाका मुकाबला किया. सूरजमलके राज्यमें आनेवाले मथुरा-वृंदावनके क्षेत्रमें 
अब्दालीने भयंकर उत्पात मचाया किन्तु अब्दाली सूरजमलकी शक्तिका दमन 
करनेमें असफल रहा. 

उत्तरी भारतमें व्याप्त इसी अराजक परिस्थितिका लाभ उठाते हुए ईस्ट 
इन्डिया कम्पनीने बंगालकी सत्तामें अपने पैर पसारने प्रारंभ कर दिये. जब अंग्रेजी 
कम्पनीकी शक्तिमें दिनोंदिन बढोतरी हो रही थी,तब भारतमें मुगल साम्राज्यकी 
शक्ति क्षीण होती जा रही थी. बंगालकी स्थिति और भी नाजुक थी क्‍योंकि 
मराठोंके लगातार आक्रमणोंसे बंगालको काफी आर्थिक क्षति हुई और साथ ही 
वह बंगालके नवाबकी कमजोरीको भी प्रदर्शित कर गई. फलतः नवाब 
सिराजुद्दौलाके गद्दीपर बैठनेके समय बंगाल न सिर्फ राजनैतिक दृष्टिसे कमजोर हो 
गया था बल्कि आर्थिक दृष्टिसे भी कमजोर हो चुका था. 
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ड स्थितिमें परिवर्तनने युरोपीय व्यापारियोंके नवाबके प्रति 
व्यावहारमें भी परिवर्तन कर दिया. ये यूरोपीय कम्पनियां महज एक व्यापारी वर्गसे 
बदलकर साग्राज्यवादी लक्ष्यको ध्यानमें रखकर विस्तारकी नीतिकी समर्थक बन 
गई और भारतकी आंतरिक परिस्थितियोंसे तटस्थ न रहकर उनमें कार्यरूपमें भाग 
लेने लगी. (मध्यकालीन भारत. भाग-२ (दिल्ली विश्वविद्यालय/बंगाल एवं ईस्ट 
इन्डिया कम्पनी-डी .एन.गुप्ता। पेज .७४१) 

अतः संक्षिप्तरूपमें यह कहा जा सकता है कि मुगल साम्राज्यके पतन, 
बंगालकी राजनीतिमें साझिशोंका समावेश, प्रजाका राज्यशासन प्रणालियोंसे 
अलगाबव, अंग्रेजी कम्पनीका बढता हुआ व्यापार तथा अंग्रेजोंकी दक्षिणमें 
विजयके कारण अंग्रेज व्यापारियोंमें एक आत्मविश्वास भर गया जो उन्हें भारतमें 
एक शक्तिके रूपमें स्थापित हो जानेके लिए प्रेरित करने लगा. इस प्रकार 
टकरावकी स्थिति एक उग्ररूप लेकर पुनः उभरने लगी. 

तदुपरांत बंगालमें हुए दुर्भिक्षगे इतना भयंकर रूप धारण किया कि केवल 
पटना नगर की सडकोंपर ही प्रतिदिन भूखसे मरनेवालोंकी संख्या ५०के ऊपर 
पहुंच गई. यहां तो भारतीय जनताकी ऐसी दारुण दशा थी, परंतु वहां कम्पनीके 
कर्मचारी धन-संचयमें व्यस्त थे. कम्पनीकी सुव्यवस्थामें सुधार करना किसीके 
भी सामर्थ्यसे बाहरकी बात थी. पदाधिकारियोंकी स्वार्थपरायणता एवं धन- 
लोलुपताके कारण कम्पनीका भी बुरा हाल था. अकालकी विभीषिकाके बीच 
अंग्रेजोंने तीर्थस्थानों पर धार्मिक यात्रा करनेपर भी प्रतिबंध लगा दिया था. दयनीय 
हालतसे त्रस्त जनता कम्पनीराजके प्रति विद्रोह कर उठी जिसका नेतृत्व सन्यासी, 
मुख्यतः हिन्दू नागा साधुओं तथा गिरीवर्गके सशख््र संन्यासियोंने किया. कम्पनीने 
इनसे निपटनेके लिए निर्ममतापूर्वक दमनका सहारा लिया तथा १८२० तक 
आंदोलनको कुचल दिया गया. यह भारतमें अंग्रेजोंके विरुद्ध प्रथम सशख्त्र विद्रोह 
था; जिसका चित्रण बंकिमचंद्र चेटजीने अपने उपन्यास 'आनंदमठ 'में किया है. 
१७७२में इस प्रकार कम्पनीने बंगालका प्रशासन अपने हाथोंमें ले लिया 
और भारतपर ब्रिटिश शासनका नया अध्याय शुरु हुआ. अपने प्रभुत्वको बढाने 
हेतु जनरल लॉर्ड वॉरैन हेस्टिंग्सके द्वारा अधिनियम प्रस्तावित किया गया जिसके 
कारण ब्रिटिश सरकारका कॉर्ट ऑफ डायरेक्टर्सके माध्यमसे कम्पनीपर नियंत्रण 
सशक्त हो गया. इससे भारतमें राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलोंकी जानकारी 
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ड सरकारको देना आवश्यक कर दिया गया. 

सुप्रीमकोर्टके अधिकार क्षेत्रकी स्पष्ट व्याख्या भी इस ऐक्टमें नहीं हुई थी. 
इस न्यायालयको अंग्रेजी प्रजाके मुकद्मोंका फैसला करनेका अधिकार था, परन्तु 
यह स्पष्ट न था कि अंग्रेजी प्रजामें युरोपीय और भारतीय दोनों ही सम्मिलित हैं या 
नहीं. पुनः इसके न्यायाधीश केवल अंग्रेजी कानूनके अनुसार मुकदमोंका फैसला 
करेंगे अथवा भारतीय कानूनका भी प्रयोग किया जायेगा, यह भी स्पष्ट न था. पुनः 
कौंसिल और सुप्रीम कोर्टके अधिकारोंके पृथक्‌ विभाजनका प्रयत्न नहीं किया 
गया था जिसके कारण भविष्यमें दोनों संस्थाओंमें कलह पैदा हो गया. समस्या 
यह भी थी कि यह कॉर्ट अंग्रजोंके प्रति अधिक पक्षपाती रवैया रखती थी. 
इसी अवधिमें मराठा साम्राज्यका नाश हुआ एवं १९वीं शताब्दीके 
आरंभमें वे सभी भारतीय शक्तियां, जो मुगल साम्राज्यके अवशेषोंपर खडी हुई थी 
और अपनी सत्ता और शक्ति स्थापित करनेके प्रयासमें लगी हुई थी, अंग्रेजों द्वारा 
पराजित हुई और अंग्रेज भारतकी सर्वश्रेष्ठ शक्तिके रूपमें उभरे. ऐसे समयमें 
भारतमें कम्पनीके अधीन क्षेत्रको पहली बार “ब्रिटिश आधिपत्यका क्षेत्र' कहा गया 
एवं ब्रिटिश सरकारको भारतमें कम्पनीके कार्यों और इसके प्रशासनपर पूर्ण 
नियंत्रण प्रदान किया गया. 

तदुपरांत कम्पनी द्वारा सभी उच्च पदाधिकारियोंके रूपमें निजी 
व्यक्तियोंको ही स्थान दिया गया ; योग्यताका भी विचार किये बिना. धारणा यह 
थी कि भारतीयोंकी अपेक्षा युरोपीयोंका नैतिकस्तर अधिक ऊंचा होता है; 
परिणामस्वरूप उच्च पदोंपर भारतीयोंकी नियुक्ति बन्द कर दी गई. द्वितीय धारणा 
यह भी थी कि भारतमें अंग्रेजी राज्यकी रक्षाके लिए भारतीय सेनापर अधिक 
विश्वास करना उचित नहीं. अत: अधिकारिक अंग्रेजी सेनाका भी रहना अनिवार्य 
था. उसी प्रकार प्रायः अदालतोंके कानून अंग्रेजी कानूनोंके आधारपर बनाये गये 
थे जिससे वे पूर्ण रूपसे भारतीय परिस्थितिके अनुकूल न थे. अदालतोंके जज भी 
युरोपीय ही नियुक्त होते थे प्राय: जिन्हें भारतीय समाजके धर्म-कर्म-रीति-रिवाज 
और भावनाओंका कोई ज्ञान न था. अतः न्यायार्थी भारतीयोंको बडी असुविधा 
होने लगी. अंग्रेजोंने साथ ही साथ भारतीय राजाओंको षड॒यंत्रों द्वारा परस्पर 
लडवाना शुरु किया जिसके चलते मराठे अंग्रेजोंके विरुद्ध कभी संगठित ही न हो 
पाए. १८१३में कम्पनीको २० वर्षके लिए पुनः आज्ञापत्र दिया गया एवं भारतीय 
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हु एकाधिकार ले लिया गया. इस बार भारतवर्षमें शिक्षाप्रसारके लिए १ 
लाख रूपया वार्षिक स्वीकृत किया गया. युरोपीयोंकी धार्मिक 
आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए भारतवर्षमें तीन पादरियोंकी नियुक्ति की गई 
जिनका वेतन भारतीय कोषसे देना निश्चित हुआ. हेस्टिंग्सके कालपर्यत पंजाब 
और सिंधको छोडकर सम्पूर्ण भारतवर्ष अंग्रेजोंकी छत्रछायामें आ चुका था. 
ईसाई मिशनरियों द्वारा अंग्रेजी शिक्षाके प्रचार-प्रसार द्वारा धर्ममाशकी कूटनीति 
भारतीयोंको शासनकार्यके योग्य बनाने हेतु यहां अंग्रेजी शिक्षाका प्रचार 
भी आरम्भ हुआ परंतु पदनियुक्ति मात्र नीचली कक्षाओंपर ही की जाती थी; 
जबकि उच्च पदाधिकारी कम्पनीके निजी व्यक्ति ही हुआ करते थे. धार्मिक 
आवश्यकताओंकी पूर्ति हेतु आए पादरियोंने भारतीय कर्मचारियोंको भी ईसाई 
बनाना प्रारम्भ किया. नए बनाए गए ईसाईयों तथा कम्पनीके अंग्रेज कर्मचारियोंके 
बच्चोंकी शिक्षाके लिए कम्पनीने कई स्कूल खोले. इ.स.१७१५पमें मद्रास, 
इ.स.१७१८में बम्बई और ई.स.१७३ १में कलकत्तामें ईसाई स्कूल स्थापित हुए. 
अंग्रेजों द्वारा स्थापित शिक्षाव्यवास्थामें पश्चिमी दर्शन, अध्यात्म, पश्चिमी 
नैतिकता, तर्कशास्त्र एवं अंग्रेजी भाषा सम्मिलित थी. 

१८१३के बाद मिशनरियोंको खुली छूट दे दी गई. अबतक बडे 
जमींदारोंका एक वर्ग अंग्रेजोंका समर्थक बन चुका था. अंग्रेजोंकी अभूतपूर्व 
सफलतासे प्रभावित यह वर्ग अब भारतीय समाजको हेयदृष्टिसे देखने लगा था एवं 
अंग्रेजी आचार-विचार ग्रहण करनेमें श्रेष्ठठका अनुभव करने लगा. मिशनरी कार्य 
प्रारंभ होनेसे इस प्रक्रियामें और भी तेजी आई. मिशनरियोंने समाजसेवाको ईसाई 
धर्मके प्रचारका माध्यम बना लिया जिसके अन्तर्गत ईसाई मिशनरियोंने अपने 
स्कूल, अनाथालय, औषधालय आदि स्थापित किये. 

मिशनरी स्कूल-कोलेजोंकी अंग्रेजी शिक्षापद्धतिके कारण लोगोंको 
सरकारी नौकरियां आसानीसे मिलती थीं जिससे ईसाईधर्मके प्रचारमें भी मदद 
मिली. पुनः अंग्रेजी कूटनीतिज्ञोंने यह भी समझ लिया था कि भारतवर्षमें ब्रिटिश 
साम्राज्यको कायम रखनेके लिए यह आवश्यक था कि यहांके निवासी अपनी 
संस्कृति और सभ्यताको भूलकर अंग्रेजी संस्कृति और सभ्यताको ग्रहण करलें, 
वास्तवमें हुआ भी यही कि नई व्यवस्थाके प्रति आकर्षित हुई जनता अंग्रेजी 
भाषाके साथ-साथ अज्ञातरूपसे इस देशमें अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति फैलने 
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| और शनै:-शनै:ः लोग अपनी सभ्यता और संस्कृतिको भूलने लगे. 
शिक्षाप्रचारके लिए कम्पनीको जो धन दिया जाता था, वह भी केवल अंग्रेजी 
शिक्षाके प्रचारमें ही व्यय किया जाता था जिससे संस्कृत एवं अरबीके कोलेज 
धीरे-धीरे महत्वहीन होने लगे. अतएवं अब योग्यताके स्थानपर धर्मको पदका 
आधार बनाया जाने लगा. 

जो कोई भी भारतीय ईसाईधर्मको अपना लेता था, उसकी पदोन्नति कर 
दी जाती थी; जबकि भारतीयधर्मका अनुपालन करनेवालेको सभी प्रकारसे 
अपमानित किया जाता था. इससे भारतीय जनसाधारणके बीच अंग्रेजोंके प्रति 
धार्मिक असहिष्णुता उत्पन्न हो गई थी. अंग्रेजी शासकोंने ईसाई धर्मके प्रचार- 
प्रसारमें ईसाई मिशनरियोंके प्रभावमें आकर अनेक क्षेत्रोंकी जनजातीय संस्कृतिको 
बचानेके नामपर उन्हें संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया. यहां केवल ईसाई मिशनरी 
ही समाजसेवी संस्थाएं स्थापित कर सकती थी, अन्य भारतीय नहीं. ऐसे क्षेत्रोंके 
निवासी हिन्दुओंकी मुख्यधारामें भलीभांति समाहित ही नहीं हुए थे; अतः पूर्वोत्तर 
भारत, मध्यभारत एवं आंध्रके पर्वतीय-जनजातीय क्षेत्रोंमें मिशनरियोंको पर्याप्त 
सफलता प्राप्त हुई. दक्षिणभारतमें मछुआरों, दस्तकारों और मजदूरोंकी स्थिति व 
मोटे तौरपर भारतकी अस्पृश्य जातियोंकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी. इनमेंसे ढेरों 
लोग ईसाई मिशनरियोंके प्रभावमें आ गए. 

मिशनरियोंने भी भारतीय समाजकी तत्कालीन प्रचलित कुरीतियोंका 
बढा-चढाकर वर्णन किया. कर्मकांड, जादू-टोना, पशुबली, नरबलि, 
अंधविश्वास, सतीप्रथा, देवदासीप्रथा, बालविवाह, परदाप्रथा, जातिवाद, 
अस्पृश्यता, विधवाओंका उत्पीडन आदिके चित्रोंके माध्यमसे युरोपमें धन 
एकत्रित करने हेतु प्रोपेगेंडा चलाया गया. भारतीयशास््रोंकी अध्ययन परम्पराको 
समाप्त करते हुए प्रचलित कुरीतियोंको ही सनातनधर्मका वास्तविक चित्र बताते 
हुए अन्थाभाव प्रचलित किया गया कि जिससे अध्ययनहीन प्रजा अपनी ही 
संस्कृति एवं सभ्यताकी द्वेषी बन जाए. कानून द्वारा इसका निषेध सर्वप्रथम 
विलियम वेंटिंकने ही किया जिसका समर्थन राजा राममोहन रोय आदि 
समाजसुधारकोंने सन्‌ १८२९में किया. 

इस परिवर्तनने भारतीयोंके ढृदयमें अपनी सभ्यताके प्रति हीनभावना 
उत्पन्न कर दी. अंग्रेजी सभ्यताकी चकाचौंधसे प्रत्येक भारतीय वस्तु/व्यक्ति/ 
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डर धर्म - अनादरकी दृष्टिसे देखी जाने लगी. परिणामस्वरूप भारतीयोंकी 
मौलिकता और विचारस्वतन्त्रता धीरे-धीरे समाप्त होने लगी. पाश्चात्य 
प्रणालीपर ढला हुआ भारतीय नागरिक प्रत्येक दिशामें बोल-चाल, खान-पान, 
पहनावा, विचार आदिदमें अंग्रेजोंका अन्धानुकरण करने लगा. अंग्रेजी संस्थाओंमें 
तदुपरांत पढनेवाले लोग पश्चिमसे अभिभूत एवं पश्चिमसे आनेवाली हर वस्तु 
एवं विचारोंकी प्रशंसा करने लगे. इन संस्थानोंमें पढनेवाले भारतीय ब्रिटिश 
शासनको पसंद करने लगे थे. 

भारतकी तत्कालीन पारम्परिक शैक्षणिक व्यवस्थामें लाए गए 
परिर्वतनोंका रिपोर्ट विलियम एडम नामक स्कॉटलैंडसे आई ईसाई प्रचारकने 
१८३०के दशकमें लिखा है. प्रचलित समाजके अनुकूल प्रवर्तित व्यवस्थाओंमें 
बदलाव लाते हुए जनताको शैक्षणिक प्रवृत्तिओंसे भी वंचित रखा गया. ईसाई 
मिशनरियोंसे तात्पर्य है ईसाईधर्मके प्रचार-प्रसारमें संलग्न व्यक्ति अथवा संस्थाएं. 
इन संस्थाओंने एवं मिशनरी व्यक्तियोंने भारत आनेसे पूर्ब युरोपकी क्षेत्रिय जनता 
तथा विचारकोंमें भी यही परिवर्तन लानेका प्रयत्न किया था किन्तु प्रारंभिक 
शताब्दियोंमें ईसाईमत बहुसंख्यक धर्मका रूप नहीं ले पाया. शताब्दियों तक चले 
इस संघर्षमें अन्ततः युरोपके प्राचीन परम्परागत मूर्तिपूजक धर्म, साहित्य एवं 
परम्पराओंका नाश हो गया. युरोपका पारम्परिक धर्म अन्य बहुदेवोपासक धर्मोंकी 
भांति सहिष्णु था किन्तु ईसाईधर्मके प्रचारकोंने उसका भी अंत ला दिया 
ईसाईयोंने बडे पैमानेपर रोमन-पग्रीक मंदिरोंका ध्वंस प्रारंभ कर दिया था. 
प्राचीन पुस्तकालय नष्ट किये गए एवं गणितज्ञ विदुषी हैपेशियाकी शैतानी जादू- 
टोनों द्वारा लोगोंको भ्रमित करनेके आरोपमें ईसाई प्रचारकों द्वारा निर्मम हत्या 
विशेष उल्लेखनीय है. ३१२ई.स.में सम्राट कोन्स्टेंटाईनने ईसाईधर्म स्वीकार लिया. 
इसी नीतिको अपनाते हुए, भारतीय सनातन धर्मपरम्पराको नष्ट करनेका भी प्रयत्न 
करना प्रारंभ किया. व्यापार हेतु आए हुए ब्रिटिश लोग मित्रतापूर्ण व्यवहार द्वारा 
सभी प्रकारसे अपने साम्राज्यको स्थापित करने हेतु प्रयत्तशील हुए. 
भारतमें ईसाईमतका आगमन सर्वप्रथम दक्षिणभारतमें मालाबार तटपर 
ईसाई व्यापारियों द्वारा हुआ. किन्तु व्यापारियोंके रूपमें केरल आए हुए सीरियाई 
ईसाईयोंने मिशनरी गतिविधिको बढावा न देकर आम जनमानसमें घुलमिल जाना 
चुना, अतः कहा जा सकता है कि भारतमें मिशनरियोंका आगमन पुर्तगाली 
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4 आगमनके साथ प्रारंभ हुआ. किन्तु इस कालमें भी मिशनरी 
प्रचारक अपने पूर्वाग्रहके कारण किसी भी प्रकारकी मूर्तिपूजाको शैतानी- 
डेमोनिक ही मानते थे. दुर्भाग्यवश यही अवधारणा बहुत लम्बे समयतक टिकी 
रही व आज भी अस्तित्वमें है . 

पुर्तगाली ईसाई मिशनरी भारतके लोगोंका धर्मपरिवर्तन करनेकी दिशामें 
अग्रसर हुए. १५४०के पश्चात गोआमें प्रति-सुधारवादी विचारधारा एवं 
जेसुइटोंके आगमनसे धर्मपरिवर्तनकी गतिविधियोंमें तेजी आई. मिशनरियोंको 
सर्वाधिक सफलता गोआमें मिली जहां १६०० ई.स. तक दो-तिहाई जनसंख्या 
ईसाई बन चुकी थी. ए.के.प्रियोलकर द्वारा लिखित गोआ इन्क्विजिशन' नामक 
पुस्तकमें इसका विस्तारसे वर्णन किया गया है. कम्पनीराजमें भारतीयोंका 
धर्मातरण नया नहीं था. किन्तु १८१३के बाद इस कार्यको सरकारी आश्रय प्राप्त 
था. स्पष्टरूपसे ब्रिटिश सरकार भी भारतीयोंके प्रति इसी दुर्भावनासे ग्रसित थी. 
जोन मुईर जो १८२८में कम्पनीके सिविल अफसरके रूपमें कलकत्ता आया था; 
ने वाराणसीके पंडितोंसे संस्कृत शास््रोंका अध्ययन किया तथा ऐसी कई बातोंको 
एकत्रित किया जिन्हें वो हिन्दूधर्मके विरुद्ध एक शस्त्रागार मानता था. इसी दौरान 
विलियम कैरेके नेतृत्वमें मिशनरियोंका एक गुट बाईबलके संस्कृत अनुवादमें 
प्रयासरत था. इनका मानना था कि भारतीय अपने धार्मिकग्रंथोंको इसीलिए पवित्र 
मानते हैं क्योंकि वे संस्कृत भाषामें है. विलियम कैरेकी मृत्युके बाद भी यह कार्य 
जारी रहा जिसे लिखते हुए १८६ १में मोनियर विलियम्सने कहा: 
जाता भाषा ॥ ॥05 02690, 50 40 $७090/, 
उठाओॉ809 वात ॥00५06॥॥॥५ [707&॥0ता90 ५शॉ॥ ॥6 
॥[/॥ ० (गञांभीयाए५ # ५४॥॥ [00009509५ 06 (0070; 
86)0 ॥0 ।4980/89५/ ७70 (७88/९. ॥6 70५/ ७)(0।8$9५9४6 
५&0 08 ० राजोंया ॥ा." "ज्ाटठफपारांछशा शा 
50790 र7ितञातॉ$"- ॥श099५ रण 00 (7॥५/ॉज5$ ५ 
जाधाताा ७0५90 [29-54] 

जोन मुईरने 'मतपरीक्षा' नामक एक संस्कृत पुस्तक लिख ईसाईमतके 
प्रचार एवं हिन्दू मान्यताओंके खण्डनका प्रयास किया. किन्तु सुबाजी बापू, हसखचंद्र 
तारकपंचानन, नीलकंठ गोरे, सोमनाथ पंडित आदि भारतीय दिद्वानों द्वारा 
मतपरीक्षाका पुनः खंडन किया गया तथा ईसाई मान्यताओंपर प्रश्नचिह्ग खडे किये 
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छ इन सभी घटनाक्रमोंका भारतीय जनमानसपर अत्यंत गहरा प्रभाव पडा. एक 
ओर जहां इन गतिविधियोंसे भारतीय धार्मिक प्रजाजनोंमें असंतोष बढ रहा था 
वहीं एक ओर एक ऐसे वर्गका निर्माण होने लगा जो भारतीय होते हुए भी हर उस 
वस्तु, प्रथा, परम्परा, संस्कृति आदिको घृणा एवं हीनभावनासे देखने लगा 
जिसका मूल भारतीय था. इसने एक ऐसे सुधारावादी वर्गको जन्य दिया जो कि 
कम्पनीराजके स्कूल-कोलेजोंमें एवं सार्वजनिक सरकारी पटलपर होनेवाले 
भारतीय सभ्यता-संस्कृतिके दुष्प्रचार एवं कटाक्षसे क्षुब्ध हो भारतीय समाजमें 
सुधार लाना चाह रहा था. ऐसी दुरवस्थामें जन्मा हुआ तत्कालीन युवावर्ग अवश्य 
ही इनसे सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक एवं राजकीयरूपसे प्रभावित 
था जिसके दुष्परिणामवश सनातन हिन्दू परिवारोंमें जन्मे हुए होनेपर भी 
अपठितवर्ग भी हिन्दूधर्म एवं परम्पराओंको सुधारनेकी बातें करने लग गया! !! 
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हे परिवर्तनका दौर 
एवं करसनदासमूलजी तथा कवि नर्मदके उपर 
आर्यसमाज और ईसाईधर्मका प्रभाव 


१९वीं सदीको भारतमें धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरणकी सदी माना 
गया है. इस समय ईस्ट इन्डिया कम्पनीकी पाश्चात्य शिक्षा पद्धति, मिशनरियों 
द्वारा भारतीय हिन्दू समाजका अत्यधिक दुष्प्रचार एवं कटाक्षसे तत्कालीन समाज, 
तरुण-वृद्ध सभी अपनी धार्मिक एवं सामाजिक मान्यताओं पर सोचनेके लिए 
मजबूर हुए. पाश्चात्य शिक्षा जिसके कर्णधार मिशनरी बने हुए थे; के प्रभावमें 
आकर हिन्दू सामाजिक रचना, धर्म, रीति-रिवाज एवं परम्पराओंको निरर्थक- 
आदिम-कुण्ठित एवं शोषणकारी विचारधाराका परिणाम कहना स्वयं 
सनातनीओंने ही आरम्भ कर दिया था. 

चूंकि अंग्रेजी शिक्षामें अग्रणी बंगाल था एवं मिशनरियोंका कार्य भी 
सीरमपुर बंगालसे ही प्रारम्भ हुआ. अतः सामाजिक परिवर्तन तथा आंदोलन 
सर्वप्रथम बंगालसे ही फैले. ये आंदोलन तथा समाजसुधारक हिन्दूधर्मसे उन सभी 
बातोंको दूर करना चाहते थे जिनके कारण सनातनधर्म मिशनरियोंके कटाक्ष एवं 
दुष्प्रचाकका भागी बन रहा था. अतएव इन समाजसुधारकोंने बहुदेववाद, 
अवतारबाद, मूर्तिपूजा आदिकी भी निंदा की; जबकि यह दुष्प्रचार ईसाई 
मिशनरियों द्वारा बिना इनके पीछेके सैद्धांतिक पक्षको जाने; “बाइब्लिकल 
डिस्क्रिप्शन ओफ गोड'' को आदर्श मानकर की गई थी. 

राजा राममोहन रोयको भारतीय पुनर्जागरणका जनक माना जाता है. 
१८०९में उन्होंने एकेश्वरवादियोंके लिए 'उपहार' नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी. 
डो.रामधारी सिंहके अनुसार ; “प्राचीन जातिप्रथा और नवीन मानवतावादके बीच 
जो खाई है, अन्धविश्वास और विज्ञानके बीच जो दूरी है, स्वेच्छाचारी राज्य तथा 
जनतन्त्रके बीच जो अन्तराल है तथा बहुदेववाद एवं शुद्ध ईश्वरवादके बीच जो 
भेद है; उन सारी खाईयोंपर पुल बांधकर भारतको प्राचीनसे नवीनकी ओर 
भेजनेवाले महापुरुष राजा राममोहनरोय हैं. राजा राममोहन रोयकी अध्यक्षतामें 
खडे हुए 'ब्रह्मसमाज के योगदानको निम्नप्रकारसे बिदुसार किया जा सकता है: 
(१) बहुदेववाद तथा मूर्तिपूजाका विरोध. 
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| २) नैतिकता पर बल, कर्मफलमें विश्वास, सर्वधर्म समभाव, निर्गुणब्रह्मकी 
उपासनाको ही सत्य ठहराना. 

(३) धार्मिक पुस्तकों, पुरुषों एवं वस्तुओंकी सर्वोच्चतामें अविश्वास, 
(४) छूआछूत, अंधविश्वास, जातिगत भेदभावका विरोध. 
(५) बांग्ला एवं अंग्रेजी शिक्षाके प्रचार-प्रसारको समर्थन आदि. 
ये सभी ऐसे बिंदु थे जिनपर मिशनरियों द्वारा हिन्दूसमाजके बहाने 
हिन्दूधर्मका ही दुष्प्रचार किया जा रहा था. अवश्य ही हिन्दूसमाजमें बुराइयां व्याप्त 
थीं, किन्तु समय-समयपर इन बुराइयोंका विरोध कई हिन्दूसम्प्रदायोंके आचार्यों 
द्वारा किया जाता रहा था. वस्तुतः इन कुरीतियोंका कोई धार्मिक अथवा 
शासखत्रसम्मत आधार ही न था. जातिगत भेदभावको किसी भी भक्तिमार्गीय 
आचार्योने एवं अनेक वैष्णव, शैव आदि सम्प्रदायोंने अमान्य एवं शासत्र तथा 
धर्मका विरोधी सिद्ध किया ही था क्योंकि वर्ण एवं जाति; ये दोनों सर्वथा भिन्न 
विषय हैं. सतीप्रथा सम्पूर्ण भारतमें प्रचलित प्रथा थी ही नहीं तथा पतिकी मृत्युपर 
सती ही होना चाहिए, ऐसा किसी भी धर्मशास्त्रमें कहा गया नहीं था. किन्तु इन 
सभी सामाजिक कुरीतियोंको धर्मके साथ जोडनेका कुत्सित प्रयास किया गया. 
कुछ समाजसुधारकोंने मिशनरियोंके दुष्प्रचारके प्रभावमें आकर सम्पूर्ण 
हिन्दूधर्मको ही आडे हाथों लेना शुरू कर दिया. समाजमें व्याप्त शोषणकारी 
कुरीतियां तो थी ही जिनके कारण अन्ततः इन समाजसुधारकोंको बहुदेवोपासना, 
विग्रहोपासनासे लेकर सभी प्रचलित धार्मिक अनुष्ठानों, पूजाविधि एवं इस तरह 
सम्पूर्ण हिन्दूधर्ममें ही खोट नजर आने लगी. माहात्मा ज्योतिराव फूलेके बारेमें 
लिखा गया है: 
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कुछ सुधारक सम्पूर्ण धर्मको नकारनेके स्थापर उन धार्मिक पक्षोंको 
स्वीकारनेके पक्षमें थे, जिनपर किसी प्रकारके मिशनरी कटाक्षकी सम्भावना न 
थी. इसे समनन्‍्वयवादी नीतिके रूपमें स्वीकारा जा रहा था. इन्हीं सुधारकोंमें 
अग्रणी थे; राजा राममोहन रोय एवं उनका ब्रह्मसमाज. परवर्तीकालमें ऐसे कई 
सुधारक हुए एवं कई नए समाज एवं संस्थाएं बनीं. यथा परमहंस मंडलियां, 
प्रार्थासमाज, आर्यसमाज, ज्योतिराव फूलेका सत्य शोधक समाज आदि. 
स्वामी दयानंद (१८२४-८३)का आर्यसमाज भी मिशनरियों द्वारा प्रचलित धर्मके 
दुष्प्रचारसे जनित श्षुब्धताका ही परिणाम था. स्वामी दयानंदने वेदोंपर अपना 
भाष्य लिखा तथा अन्य भाष्योंको त्रुटिपूर्ण बताते हुए समस्त प्रचलित हिन्दू 
सम्प्रदायोंकी निंदा की. दयानंद सरस्वतीने उन सभी बातोंको हिन्दूधर्मसे ही अलग 
बताया जिनके कारण धर्म मिशनरियोंकी भर्त्सनाका भागी बन रहा था. इस 
प्रकारके धार्मिक दुष्प्रचारके चलते परम्परावादी हिन्दुओंकी ओरसे प्रतिक्रिया 
आनी स्वाभाविक ही थी, जिसके फलस्वरूप १८३०की राधाकांत देव द्वारा 
स्थापित धर्मसभा, जिसने परम्परागत प्रथाओंके दुष्प्रचारका विरोध किया तथा 
साथ ही पाश्चात्य शिक्षा; विशेषकर बालिकाओंमें इसे प्रोत्साहित करनेका 
समर्थन किया तथा १८९५में भारतधर्म महामंडलका गठन इन समाज सुधारक 
संगठनों - थियोसोफिकल सोसायटी, आर्यसमाज आदिसे परंपरागत धार्मिक 
रीतिरिवाजों एवं शास्तरोंकी रक्षा हेतु किया गया था. 

समाजसुधारकोंमें विधवाविवाह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा. 
मुख्यतः सभी समाजसुधारकोंने इसके समर्थनके साथ ही जोरशोरसे इसका प्रचार 
किया. इसका कारण मुख्यरूपसे सतीप्रथाकों लेकर मिशनरियों द्वारा किये गए 
अत्यधिक दुष्प्रचारमें भी देखा जा सकता है; जिसके कारण विधवाओंकी 
परिस्थिति उभरकर सामने आई. १८५२में गुजरातमें 'सत्यप्रकाश की स्थापना 
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|] करसनदास मूत्ठजीने भी विधवा पुनर्विवाहकी दिशामें प्रशंसनीय प्रयत्न 
किये. कुछ परम्परावादी हिन्दुओंने विधवाविवाह आदि समाजसुधारकोंके 
कार्योका विरोध भी किया जिसके कारण वे भी समाजसुधारकों द्वारा की 
जानेवाली रूढिवादकी भर्त्सनाके भागी बने. 

किन्तु यहां अब ये बात विचारणीय है कि इन समाजसुधारकोंके समक्ष 
भारतीय हिन्दूधर्मके जिस स्वरूपका चित्रण, या यूं कहें कि दुष्प्रचार किया जा रहा 
था, वह वास्तवमें हिन्दूर्मका स्वरूप था भी या दुर्भावनायुक्त मात्र एक 
अपनिर्वचन! ! इस विचारका स्त्रोत यह है कि इन सभी सुधारकोंमें एक बात तो 
समान थी और वह थी, मुख्यरूपसे मिशनरियों द्वारा दी जानेवाली कम्पनी 
सरकारकालीन शिक्षा जो कि भारतकी परम्पराओं, धर्म एवं समाजके प्रति 
घृणाकी भावनासे भरी हुई थी. अथवा प्रश्न यह भी उपस्थित हो ही सकता है कि 
सामाजिक एवं धार्मिक परिवर्तनकी पेहेल करेनवाले स्वयं बैदिक-पौराणिक 
शास्तरोंमें वर्णित सनातनधर्मको समझ भी पाए थे या नहीं? इन अंग्रेजी 
पाठशालाओंमें अंग्रेजी शिक्षणपद्धतिका महिमामंडन किया जा रहा था. षड॒यंत्रके 
तहत वेदमंत्रोंका अनुचित अर्थ प्रस्तुत किया गया एवं मंत्रसंहिताओंको आदिम 
गडरियाओंके गीत कह दिये गए! जैसाकि भारतमें अंग्रेजी शिक्षापद्धतिकी 
हिमायत करनेवाले मेक्समूलरके लिए कहा गया है: 
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कम्पनीराजकी इन ब्रिटिश शिक्षण संस्थानोंमें यह सिखाया गया कि 
आर्यलोग भारतके मूल निवासी नहीं हैं एवं बाहरी देशोंसे आए थे जिन्होंने यहां 
पहलेसे विद्यमान द्रविड सभ्यताको नष्ट कर दिया. अंग्रेजी शासनकी प्रशंसामें यह 
लिख दिया गया कि सभीको आझादी देकर उन्हें जातिवादी एवं भेदभाववाले 
लोगोंसे मुक्त करके सुखी बनाना ही उनका उद्देश्य है. (प्रस्तावना: गुलामगिरी- 
ज्योतिराव गोविन्दराव फूले) किन्तु आर्य आक्रमणकी यह थियरी कई 
इतिहासकारों द्वारा “डिवाइड एन्ड रूल' के ब्रिटिश प्रोपगेंडाके तहत फैलाई गई 
मात्र एक कपोलकल्पित कहानी पाई गई जिसका समर्थन स्वयं डॉ.आम्बेडरने भी 
किया है. 

ऐसे दुष्प्रचारका तत्कालीन शिक्षितवर्गके उपर गहरा प्रभाव पडा. 
समाजमें आई विसंगतियोंके लिए ब्राह्मणों एवं हिन्दूधर्मको ही दोषी ठहराया गया 
था. कहा गया कि ब्राह्मणोंने जातिव्यवस्थाका निर्माण स्वयं अपने स्वार्थोंकी पूति 
हेतु तथा समाज एवं राष्ट्र अपना आधिपत्य स्थापित करने हेतु किया. इसकी 
प्रतिक्रिया स्वरूप समाजसुधारक राजा राममोहनरोय, केशवचन्द्र सेन, दयानंद 
सरस्वती आदिने यह प्रचार प्रारम्भ कर दिया कि वैदिकग्रंथोंमें जातिव्यवस्था नहीं 
है अपितु वर्णाश्रमधर्मका वर्णन है तथा भेदभावमूलक जातिप्रथा आगे जाकर 
हिन्दूसमाजका अंग बन गई. किन्तु सत्य यह है कि हिन्दूधर्मके भ्रामक दुष्प्रचारसे 
व्यथित समाजसुधारक जाति तथा वर्णके शास्त्रीय/धार्मिक स्वरूप तथा 
सामाजिकरूपसे इनके भिन्न होनेकी व्यवस्थाको समझ नहीं पाए. 
क्योंकि वेदके अनुसार “ब्राह्मणोइस्थ मुखमासीद्‌ बाहराजन्य: कृत: ऊरू 
तदस्य यद्वैश्य: पद्भ्यां शूद्ो अजायत' (ऋग्वेद.१०।१०।१२) ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य 
एवं शूद्रवर्णके चार देवता हैं जिनका व्यक्तिमें उत्तम जन्म-कर्म एवं संस्कार होनेपर 
ही प्रवेश होता है. संस्कार एवं कर्मसे च्युत हो जानेपर ब्राह्मणादि देवताओंके 
तिरोहित हो जानेपर तो व्यक्ति जन्ममात्र ग्रहण करनेसे तत्तद्‌ वर्णका कहलाया नहीं 
जा सकता!! सत्युगमें मात्र हंसवर्ण हुआ करता था. तदुपरांत द्वापरमें धर्मके 
द्विपएक हो जानेपर वर्णव्यवस्थाके चार विभाग हुए. कलियुगमें तो धर्मके ६ 
अंगोंके ही नष्ट हो जानेपर धर्मकी व्यवस्था शास्त्रमें भिन्न बताई गई है. अतएबव 
समय-समयपर शास्त्रीय व्यवस्थामें देश, काल आदिके अनुरूप धर्मोका विधान 
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. जाता रहा है. इन सभी विषयोंका गूढ अवलोकन किये बिना धर्मका विधान 
एवं शासत्रके बचनोंके अर्थतात्पर्यका स्वतंत्रनिर्णय भी दोषमूलक ही होता है. इन 
सभी सूक्ष्म व्यवस्थाओंसे अज्ञात रखे गए समाजसुधारकोंने धर्मको ब्रिटिशधर्मसे 
प्रभावित होनेके कारण एक क्रिश्च्यनाइइड' स्वरूप देनेका प्रयत्न करते हुए 
ख़िस्तीधर्मकी होडमें सनातनधर्मकी व्यवस्थाको सुधारना चाहा !! 
इसी होडमें ज्ञानमार्ग प्रतिपादित निर्गुण ब्रह्मज्ञानपूर्वक मोक्षकी व्यवस्था, 
कर्ममार्गानुसारी यज्ञरूप भगवानका उपासन, ख्त्री-शूद्र सहित सर्वाधिकारक तंत्र 
एवं पुराणप्रोक्त व्यवस्थानुकूल पंचदेवोपासन तथा एकनिष्ठ देवोपासनके विविध 
स्वरूपोंको जाने-समझे बिना ख़रिस्तीधर्मके ही समान एकरूपता लानेके प्रयत्नमें 
पुरातन परम्पराओंको एवं सभी शास्त्रीय विषयोंको आधुनिककालमें कल्पित 
व्यवस्थातया समाजसुधारके नामपर घटित करते हुए राजा राममोहनरोय, दयानंद 
सरस्वती आदिने मूर्तिपूजा, बहुदेवतावाद, अवतारोंका स्वीकार, तीर्थयात्रा आदि 
परम्पराओंके वेदमूलक नहीं होनेका प्रचार करना आरम्भ कर दिया तथा 
वेदातिरिक्त पुरुण-आगमततन्त्र आदिको भी ब्राह्मणों द्वारा स्वतंत्रतया स्वार्थपूर्तिहितु 
निर्मित बता दिये! मूर्तिपूजाके विषयमें दयानंद सरस्वतीने यह कहना आरम्भ कर 
दिया कि जैनों एवं बौद्धोंके प्रभावसे हिन्दूओंने मूर्तिपूजा करना आरम्भ किया . 
परंतु वस्तुतः ११३ बी.सी.ईमें हेलियोडोरसका वैष्णव बनना, ४००० 
वर्ष पूर्वकी विष्णुमूर्तिका वियेतनामसे मिलना, हडप्पाकी पुरातन संस्कृतिके 
उत्खननकार्यमें ५००० वर्ष पूर्वके मिट्टीके पात्रोंमे शिवरलिंगका अंकित होना तथा 
१८०-१७० बी.सीके एगाथोक्लिस कॉईनमें कृष्ण-बलरामके स्वरूपका अंकित 
होना जैन एवं बौद्धोंकी परम्परासे कई वर्ष पूर्व ही विग्रहोपासनाकी परम्परा 
सनातनधर्ममें होनेकी साक्षी देते हैं. 

अन्यान्य प्रमाणोंसे स्वतः सिद्ध ही है कि भारतमें वैष्णव, शैवादि 
भक्तिमार्गीय परम्पराएं प्राचीनकालसे ही विद्यमान थी जिनमें शैवपंथी 
शिवलिंगोपासनाके प्रमाण तो प्रत्यक्षरूपसे ही सिन्धुघाटी सभ्यताके समयसे ही 
प्राप्त हुए हैं. किन्तु ये सभी तथ्य ब्रिटिश मिशनरी प्रोपेगेंडाके लिए अत्यंत घातक 
थे क्‍योंकि इनका प्रचार हो जानेसे भारतीय समाजके एकजुट हो जानेका खतरा था 
जिसे “डिवाइड एन्ड रूल''की नीतिपर चलनेवाला अंग्रेजी शासन कभी स्वीकार 
नहीं कर सकता था. अतः अधिकसे अधिक दुष्प्रचारको बढावा दिया गया. अतः 
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ड़ ही बातोंका चयन किया गया जो इस दुष्प्रचारमें सहायक होती ; यथा विधवा 
उत्पीडन, जातीय भेदभाव, सतीप्रथा, बालविवाह आदि. ये सभी बुराइयां 
सामाजिक थीं जिनका मुख्य कारण लम्बे समयसे मुसलमानों द्वारा उत्पीडित 
समाज एवं व्यक्तिगत अहंकार तथा द्वेषादि मानवीय दुर्गुण थे न कि कोई धार्मिक 
कारण जैसा कि प्रतिपादित किया गया. 

स्त्री एवं शूद्रोंके प्रति होते दुर्व्यवहारका सहारा लेते हुए भेदभावकी 
भावनाको बढावा दिया गया. यह दुष्प्रचार करनेवाले वे ही लोग थे जिनका 
स्वयंका समाज १५वीं शती तक स्त्रियोंके प्रति घोर निर्दयताका व्यवहार करता 
आयाथा. 

इन सभी दुष्प्रचारोंके प्रभावसे देशी रियासतोंकी प्रजा भी अछूती न रही. 
इस समय औरंगझेब, अब्दाली आदिके आक्रमणों द्वारा पीडित धार्मिकप्रजा 
पश्चिम भारतीय रियासतोंमें बस चुकी थी. मथुरा आदिके विध्वंसके कारण कई 
मध्यकालीन भक्तिमार्गीय सम्प्रदाय अपने आराध्योंकी भगवन्मूर्तियोंके साथ हिंदू 
रजवाडोंके संरक्षणमें रह रहे थे. इन रजवाडोंके भक्त राजाओं द्वारा मंदिरों एवं 
साम्प्रदायिक पीठाधीश्वरोंके आर्थिक दायित्वको भलीभांति निभाया जाता था 
जिसे वार्षिक लगानकी भांति भेंट किया जाता था. गुजरातकी कई रियासतोंमें भी 
इसी प्रकार भक्ति सम्प्रदायोंको आश्रय दिया गया था जिनमें वाल्लभसम्प्रदाय प्रमुख 
था. इन लगानस्वरूप भेंट देनेवालोंमें जो उक्त सम्प्रदायके भक्त होते थे, उन्हें तो 
कोई आपत्ति नहीं होती थी, किन्तु अन्य आमजनता जिन्हें राजाज्ञावश लगान देना 
पडता था, उन्हें इससे आपत्ति होनी स्वाभाविक ही थी. यह आपत्ति अंग्रेजीशिक्षा 
एवं मिशनरी गतिविधियोंके कारण और भी मुखर हो उठी. 
इसी दौरान समाजसुधारकों द्वारा धर्मसुधारका भी भारी प्रयत्न किया जा 
रहा था. ये सभी सुधारक, अंग्रेजी दुष्प्रचाक्के वशीभूत, भारतकी सामाजिक 
बुराईयोंका मूल हिन्दूधर्मम निहित समझते थे. गुजरातमें विधवाविवाह तथा 
नारीवादी सुधारके प्रणेता कविनर्मदाशंकर तथा करसनदास मूव्ठजी थे. अतः प्राचीन 
परम्परा एवं संस्कृतिका संरक्षण करता हर कोई जिसमें भक्तिमार्गके सम्प्रदाय भी 
थे, इन्हें शोषणकर्ता प्रतीत हुए. 

करसानदासमूव्ठजी द्वारा अपनी इन्लेन्ड यात्राकी स्मृतिमें लिखे गए 
ग्रंथकी प्रस्तावनाको देखनेपर उनके अंग्रेजोंकी संस्कृतिसे प्रभावित होना स्पष्ट 
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क् होता है: 

““१९वी सदीके मध्यकालमें जब ब्रिटिश साम्राज्य अपनी जडे भारतमें 
मझबूत कर रहा था तब करसनदासमूलजी भारतकी जनताको अंग्रेजी सभ्यता एवं 
संस्कृतिसे शिक्षित करनेके विचार कर रहे थे कि जिससे उन्हें सामाजिक एवं 
धार्मिकरूपसे सुधारनेमें सरलता हो जाए. उनके मतानुसार इंग्लेन्ड अत्यंत ही 
सुधरा हुआ देश था एवं वहांकी जनता बिना किसी अन्यकी अपेक्षाके अपने देश 
एवं समाजको सुचारु रूपसे चलानेमें सक्षम थी. अपने उपक्रमको समाप्त करते हुए 
उन्होंने लिखा है कि भारतको अपने आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तरको 
इंग्लेन्डके समतुल्य बढाना चाहिए. अतः स्पष्ट है कि वो इंग्लेन्ड एवं वहांकी 
सभ्यता एवं संस्कृतिसे भी अत्यंत प्रभावित थे कि जिसके कारण उन्हें भारतकी 
सभ्यता एवं संस्कृति नीचे स्तरकी प्रतीत होती थी. करसनदास कहते हैं: 

/" ५ 00]|9०, ॥008४५6 ॥ 50,709 0७॥५४॥॥6 

0060 क, [|$ 0 ॥70568 ॥7]9 ० 2090७7॥/श76&/7 

ठ504पग98909 ५शं॥ 5076 णएाि6 ०॥(७7०७9 ८५४05 ए[ 

509॥9॥7॥7७70, ॥0॥9५।70%५ 08व6 00/8 0/0/80 

007 09/0/7॥6॥#76070070908 रण $0८0।| ७70॥670|५ 

00तठांतए0 09 ५शीं] ॥86 |0ताॉ७छा....स्‍ | ५ 80776// 

[80५6५ ॥0ा ॥7५४ 52007॥/)7&70 (0090 6५७ ७ 

006 रात ८5०90 [09050 40 ॥06 ४०0॥76, 

५शाएा ५/॥ 006, 2606 ॥70/ 0॥५ 5 5898 0 ५५ 

॥6 ठा86वथा जात 60095 (जात ए ८0779०206, 

|8007॥76 7५ |2०76५४06706 [2५ ॥१06 ॥068 

॥[0009ा 58998 0 तठां॥आ09क्‍67$6॥/85 070॥70/# 

02009/५0॥8 50॥776 |8५8/," [[((ठ/557008$ /७॥ 0५ 

3,9,/09/00, (7-2, [29.68 

करसनदासके विचारानुसार अंग्रेजोंकी सभ्यता ही उत्तम होनेसे उन्हें 


समाजसुधारकी सभी प्रवृत्तियां ब्रिटिश संस्कृतिसे स्पर्धा करनेकी दृष्टिसे ही प्रतीत 
होती थी. यहां यह अवश्य ही विचारणीय है कि इंग्लेन्डने भले ही अपनेआपको 
राज्यशासनकी दृष्टिसे ईसाईधर्मसे निरपेक्ष रखा हो; परंतु वह स्टेट स्वयं उन्हीं 
ईसाई मूल्योंके उपर खडा हुआ था जिनका अन्य सभी अब्राह्मिकधर्मोंसे मतभेद 
रहा था जैसे मूर्तिपूजा, पुनर्जन्म, ईश्वर तथा जीवका संबंध आदि. इन्हीं 
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न परिणामस्वरूप ब्रिटिश-पश्चिमी विचारकोंके अनुसार 
पूर्वीयदेशोंकी सभी सभ्यताएं एवं संस्कृतियां मूर्खजनोंकी थी, जिन्हें वे सुधारना 
चाहते थे! 

वस्तुतः समाजसुधारकोंको भारतीय सभ्यता एवं संस्कृतिके प्रति 
आदरभाव रखते हुए लम्बे समयकी मुगलोंकी गुलामीसे नष्ट हुए भारतीय 
स्वाभिमानको उजागर करते हुए समाजमें प्रचलित परम्पराओंके मूलको ढूंढकर 
प्रजाको धर्मसे शिक्षित करना चाहिए था! अंग्रेजोंके मूल उद्देश्यको पहचानते हुए 
उन्हें आदर्श मान लेनेपर तो भारतीय सनातनधर्म, सभ्यता एवं संस्कृतिमें 
परिवर्तन/सुधार लानेका प्रयत्न तो भारतीय प्रजाको सर्वगाशकी ओर ही 
आमन्त्रित कर रहा था! 

करसनदास मूत्ठजी, नर्मदाशंकर आदि सभी समाजसुधारक एल्फिन्स्टन 
युनिवर्सिटी, मुम्बईसे पढे हुए होनेके कारण ईसाई मतावलम्बियोंके कूटनीति एवं 
कुकृत्योंसे सर्वथा अनभिज्ञ होनेसे ईसाईधर्मसे भारतके साक्षात्कार तथा 
ब्रिटिशराजको वरदानकी भांति देख रहे थे! इसी वैचारिक एकताके द्वारा कई 
सुधारक एकत्रित भी हुए'. करसनदास मूव्ठजीके दयानंद सरस्वती एवं सुधारावादी 
संस्थाओं एवं व्यक्तियोंके साथके परस्पर संबंधको अधोनिर्दिष्ट तालिका द्वारा 
समझा जा सकता है. 


ब्रिटिश गवर्नर 
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ड सभी समाजसुधारकोंसे प्रेरित भारतीय जनता, संस्कृति एवं सभ्यता 
के प्रति करसनदासमूलजी एवं कवि नर्मदाशंकरके विचार अवलोकनीय हैं: 


(१) करसनदास मूलजीके विचार: 
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ड़ २) कवि नर्मदाशंकरके ब्रिटिशराज्यशासनके उत्तम होनेसंबंधी विचार 
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निष्कर्षवया समझा जा सकता है कि भारतमें धर्म एवं समाजके 
पुनर्जागरणका विचार करनेवाले समाजसुधारक स्वयं ही ख़िस्तीधर्मको फैलाने एवं 
अपनेआपको सभी दृष्टिसे सर्वश्रेष्ठ समझनेवाले अंग्रेजोंसे प्रभावित होनेसे भारतीय 
धर्म-परम्परा-संस्कृति एवं सभ्यताके वास्तविक स्वरूपको जाने बिना ही ब्रिटिश 
सभ्यताकी होड करते हुए सनातनधर्मको ईसाईधर्मका ही स्वरूप प्रदान करना चाह 
रहे थे! इन्हीं मिशनरी प्रोपगेंडासे प्रभावित हो, भारतीय संस्कृतिके प्रति हीन 
भावनासे प्रेरित इन तथाकथित सुधारकोंने अपने ही धर्म-सम्प्रदायों एवं 
परम्पराओंपर लांछन लगाना प्रारम्भ कर दिया जिसका निशाना गुजरातमें 
बहुप्रचलित वल्लुभसम्प्रदाय भी बना! ! 


टिप्पणी: 

१-धर्मचर्य्यया जघन्यो वर्ण: पूर्व पूर्व वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ। अधर्मचर्य्यया पूर्वो वर्णो 
जघन्यं वर्णमाद्यते जातिपरिवृत्तो (आपस्तम्बसूत्र) एकवर्णमिदं पूर्वविश्वमासीद्‌ 
युधिष्ठिर। कर्म-क्रियाविभेदेन चातुर्वर्ण्य प्रतिष्ठितम्‌।। सर्वे वै योनिजा मर्त्याः सर्वे 
मूत्रपुरोषजा:। एकेद्धियेन्द्रियार्थवश्च तस्माच्छील गुर्णैद्विज:। शूद्रोडषपि शील सम्पन्नो 
गुणवान्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌। ब्राह्मणोषपि क्रियाहीनः शूद्रात्‌ू प्रत्यवरों भवेत्‌।। 
(महाभारत .वनपर्व) समान प्रसवात्मिका जाति:। सतिमूले तद्‌विपाको जाति:, आयु: 
भोग:। (गौतममुनि) ) 

२- प्रश्न: ईश्वर अवतार लेता है, वा नहीं ? उत्तर: नहीं, क्योंकि अज एकपात्‌।...ये यजुर्वेदके 
बचन हैं. इत्यादि वचनोंसे परमेश्वर न जन्म लेता है और न कभी शरीरवाला होता है. 
प्रश्न: जो ऐसा कहते हैं तो संसारमें चौबीस ईश्वरके अवतार होते हैं ऐसा एवं इनको 


डिडं 











ड् क्यों मानते हैं? उत्तर: वेदार्थके न जानने, सम्प्रदायी लोगोंक बहकाने और 
अपनेआप अविद्वान्‌ होनेसे भ्रमजालमें फंसते और मानते हैं. (सत्यार्थप्रकाश .उल्लास ७) 
प्रश्न: पुराणोंमें सब बातें झूठी हैं, वा कोई सच्ची भी हैं? उत्तर: बहुतसी बातें झूठी हैं और 
कोई घुणाक्षरन्यायसे सच्ची भी हैं. जो सच्ची हैं वह वेदादि सत्यशासत्रोंकी और जो झूठी हैं 
वे इन पापोंके पुराणरूप घरकी हैं. (सत्यार्थप्रकाश.उल्लास.११)) 
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हे 
आधुनिक न्यायाप्रणालीके परिप्रेक्ष्यमें प्रतिनिधित्व 


पुष्टिसम्प्रदायके मूल सिद्धांतोंको श्रीमहाप्रभुजीके कालसे ही कईबार 
विभिन्न माध्यमों द्वारा विपरीत रूपमें प्रस्तुत किये गए थे, पुष्टिसम्प्रदायके 
सिद्धांतोपर प्रश्न चिह्न लगाता अंग्रेजोंके शासनकालमें हुआ एक मुकदामा था 
महाराज लायबल केस'. उपरोक्त विषयमें पुष्टिसम्प्रदायके नैयायिक 
प्रतिनिधित्वका अवलोकन करना प्रस्तुत सन्दर्भमें आवश्यक है. 

सन्‌ १८६१में महाराज लायबल मुकदमेकी शुरुआत तत्कालीन बोम्बे 

प्रेसीडेन्सीके सर्वोच्च न्‍्यायालयमें हुई. जदुनाथजी ब्रजरत्नजी महाराजने 
करसनदास मूलजीके खिलाफ मानहानीका यह मुकदमा दर्ज किया था. लायबल 
अर्थात्‌ किसी भी प्रकारकी लिखितरूपमें की गई मानहानी या झूठी निंदा. 
जदुनाथजी महाराजका आशक्षेप था की करसनदास मूलजीने उनके खिलाफ 
सत्यप्रकाश! नामक एक गुजराती अखबारमें (दिनांक: २१ अक्टूबर, १८६०) 
निंदनीय लेख लिखा. उस लेखसे हुई मानहानीके अंतर्गत जदुनाथजी महाराजने 
करसनदास मूलजीके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. इस मुकदमेकी सुनवाई 
लगभग २४ दिन चली और तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालयने अपना निर्णय और 
आदेश अप्रैल २२, १८६ २को दिया. 

करसनदास मूलजी द्वारा लिखा गया लेख (अक्टूबर २१, १८६०) 

(मूल गुजराती लेखके अदालतमें प्रस्तुत हुए अंग्रेजी अनुबादका हिंदी अनुवाद) 

“हिंदु पुराणों और अन्य शास्त्रोमे यह कहा गया है कि कलियुगमें 
विकृतधर्मों और विधर्मियोंका उदय होगा और ऐसे धूर्त व विधर्मी, धर्मसे 
विपरीत विचारोंको प्रोत्साहित करते हुए प्रतिकूल धर्मोकी स्थापना करेंगे. 
हिंदुशात्रोंके अनुसार कलियुगके प्रारंभसे पांच हजार वर्ष बीत चुके हैं. जैसे 
हिंदुशात्"ोंका अवलोकन करनेसे ही स्पष्ट हो जाता है कि इन पांच हजार 
वर्षकी अवधिके अन्तर्गत बहुतसे नए विचार एवं धार्मिक व्यवस्थाएं 
हिदुंसमाजके भीतर उत्पन्न हुई हैं; जिन्हें भ्रामक एवं पाखंडपूर्ण ही माननी 
चाहिए. अभी तो पूरे ४०० वर्ष भी समाप्त नहीं हुए हैं महाराजोंके पूर्वज 
वल्लभके जन्मको. वैष्णवोंकी पुस्तकोंमें यह लिखा गया है कि वल्लभाचार्यका 
जन्म सं.१५३५के वैशाख माहके कृष्णपक्षके ग्यारहवें दिन रविवारको हुआ. 
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| | ३८१ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं. अद्यावधि कलियुगके प्रारम्भसे ५००० 
वर्ष व्यतीत हो चुके हैं. 

वल्लुभाचार्यका सम्प्रदाय कलियुगके अन्तर्गत प्रकट हुआ है. जिस 
प्रकारसे साधुके अनुगामी, रामस्नेही, रामानंदी, शेजानंदी तथा ऐसे ही अनेक 
सम्प्रदायोंका उदय हुआ है, उसी प्रकार वल्लभाचार्यके सम्प्रदायका उद्धव भी 
कलियुगमें ही हुआ है. अतः हिंदु धर्मशास्रोंक कथनानुसार ये सभी विधर्मी 
हो सकते हैं. यदुनाथजी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति फोर्टके 
द्वारके माध्यमसे वाल्केश्ववकी ओर बढता है तथा कोई भायखलाके 
माध्यमसे बढता है, उसी प्रकार वेदों और पुराणोंके मूल पाठ्यक्रम आगे बढे 
हैं और विभिन्न भांतिसे अलग-अलग हुए हैं. कितना कपट॒पूर्ण प्रस्ताव है 
यह!! एक धार्मिक व्यवस्थामें दस या पंद्रह उपविधिकी शाखाएं नहीं 
निकलनी चाहिए!! धर्म एवं नैतिकताका केवल एक ही मार्ग होना चाहिए ; 
सीधा मार्ग कि जिससे वाल्केश्वर पहुंचा जा सकता है. उसे छोडकर 
भायखलाके मार्गसे जानेकी क्या आवश्यकता है? प्रत्येक साम्प्रदायिक 
अनुयायीने अन्य सभी सम्प्रदायके अनुयायीको विधर्मी बना दिया है और 
एकने दूसरेपर धूल बिखेर दी है. इस प्रकारके ढोंगकी क्या आवश्यकता है ? 
परंतु हम यह पहले ही बता चुके हैं कि जिस हथियारसे महाराज अपना 
बचाव करने आए हैं, वही हथियार महाराजका विरोध करेगा और उन्हें 
व्यथित करेगा. महाराज हिंदुशासत्रोंको ईश्वरका कार्य मानते हैं; वह फिर 
हिंदुशात्रोंके किसी विशेष कथनके असत्य होनेका दावा नहीं कर सकते. 
उक्त महाराज यह आरोप नहीं लगा सकते हैं कि यह कथन कि कलियुगमें 
विधर्मीमत उत्पन्न होगा, गलत है. फिर कई अन्य सम्प्रदायोंकी तरह 
महाराजोंका सम्प्रदाय भी कलियुगमें उत्पन्न हुआ है, परिणामतः हिंदुशास्त्रो 
द्वारा स्थापित किया गया है कि यह विकृत और विधर्मी है. महाराजोंका 
सम्प्रदाय विधर्मी है और सरल लोगोंके लिए एक भ्रम है. यह वेदों, पुराणोंकी 
वास्तविक पुस्तकोंसे सिद्ध होता है जो कि पूर्बमें बताया गया है. इतना ही 
नहीं अपितु महाराजों द्वारा की गई रचनाओंसे भी यही सिद्ध होता है कि 
महाराजोंने एक नए पाखंड और उपद्रवको बढावा देनेके अलावा कुछ नहीं 
किया है!! 

ध्यान देने लायक यह है कि ब्रह्मके विषयमें गोकुलनाथजीने मूल 
श्लोकको किस प्रकार उद्धृत किया है. उन्होंने क्या टिप्पणी की है; 
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ड् “तस्माद्‌ आदौ स्वोपभोगात्‌ पूर्वमेव सर्ववस्तुपदेन भार्यापुत्रादीनामपि 
समर्पणंकर्तव्यं विवाहानंतरं स्वोपभोगे सर्वकार्ये-सर्वकार्यानिमित 
तत्तत्कार्योपभोगि-वस्तुसमर्पणं कार्य समर्पणं कृत्वा पश्चात्‌ तानितानि- 
कार्याणि कर्तव्यानि इति अर्थ:. 

अतएव इससे पहले कि वह स्वयं उसका भोग करे, उसे अपनी 
विवाहित पत्नीको उन्हें (महाराजको) सौंप देना चाहिए और उसे अपने पुत्रों 
एवं पुत्रियोंको भी उन्हें (महाराजोंको) भेंट धरना चाहिए. तदुपरांत ही वह 
उनका उपभोग कर सकता है. आह! यह क्‍या विधर्म है, यह कैसा ठग है, 
यह क्या प्रपंच है! हमने जदुनाथजी महाराजसे पूछा कि किस वेदमें, किस 
पुराणमें, किस शास्त्रमें और किस विधि-विधानमें यह लिखा है कि अपनी 
विवाहित पत्नीको स्वयं भोग करनेसे पहले महाराजको या धार्मिक 
उपदेशकको भेंट धर देनी चाहिए! ना केवल अपनी पत्नी परंतु अपनी 
बेटियोंको भी भेंटमें सौंप देनी चाहिए. आह! इसे लिखनेमें हमारी कलम 
आगे नहीं बढेगी. हमें अत्यंत घृणा और व्याकुलताने रोक लिया है. नेत्रहीन 
लोगोंका प्रतिपादन करते हैं जो अपनी आंखोंसे देखते हैं और उन्हींकी 
आंखोंमें धूल झोंकते हैं और धर्मके नामपर उनकी कोमल युवतियों, पत्नियों 
और बेटियोंका भोग करनेके लिए कहते हैं. इससे बडा विधर्म और इससे 
बडा छल क्या है? कलियुगमें वल्लुभाचार्यके सम्प्रदायके अलावा कई अन्य 
विधर्म और कई अन्य सम्प्रदाय उत्पन्न हुए हैं, लेकिन किसी भी अन्य 
सम्प्रदायोंने कभी भी इस तरहकी निर्लजजता, अशालीनता, धूर्तता और छल 
नहीं किया जैसा कि महाराजोंके सम्प्रदायने किया है. जब हम इस तरहके 
गंभीर शब्दोंका उपयोग करते हैं, तो हमारे सरल हिंदु मित्र हमपर क्रोध करते 
हैं और उनके क्रोधके परिणामस्वरूप हमें बहुत कुछ सहना पडा है. 
जदुनाथजी महाराजने हमारे अपने धर्मके प्रचारक' नामक एक छोटासा 
लेख जारी करनेकी शुरुआत की है. हम उसे पूछते हैं कि आप किस तरहसे 
धर्मके प्रचारकों प्रभावित करना चाहते हैं? आपके पूर्बवजोंने साधारण 
लोगोंकी आंखोंमें धूल झोंकी और उन्हें अंधा बना दिया. क्या आप उनको 
दिखाई देने लगे ऐसी इच्छा रखते हो या अपने धर्मपालनका झूठा गर्व करके 
और अधिक सरल लोगोंको ठगना चाहते हैं ? जदुनाथजी महाराज यदि आप 
विदेशमें धर्मका प्रचार करनेकी इच्छा रखते हैं, तब आप व्यक्तिगत रूपसे 
आचरणका एक पुण्य पाठ्यक्रम अपनाते हैं और अपने अन्य महाराजोंको 
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हैं. जबतक धर्मके उपदेशक स्वयंको इतने लंबे समयके लिए 

दुराचारके समुद्रमें डूबे हुए दिखाई देंगे, तबतक वे धार्मिक उपदेश देनेके लिए 

सक्षम नहीं होंगे. गोकुलनाथजीने उपर्युक्त जो टीकाकी रचना की है, उसमें 

अपने वैष्णव अनुनयसे स्याहीका एक बडा थब्बा संलग्न किया है. पहले उसे 

हटाया जाए, टीकाके लेखकका तिरस्कार किया जाए. ओह! आप 

महाराज! उस टिप्पणीका आचरण करते हुए अपने भक्तोंकी पत्नियों और 

बेटियोंको अपवित्र करते हैं. इन सबसे विरत रहिये और तुरंत अनैतिकताको 

नष्ट करिये, जैसेकी रासके उत्सवमें होनेवाला साहचर्य, जबतक आप ऐसा 

नहीं करेंगे, तबतक आप धार्मिक उपदेश नहीं दे सकते और ना ही अपनी 

धार्मिक आस्थाका प्रचार कर सकते हैं. आपको इस बातका आश्वासन 

देकर प्रसन्न होना चाहिए. 

(मूल अंग्रेजी लेख- ॥॥9/0॥॥#98 ॥8॥007 ०एु ॥06 ।॥॥005 07000॥॥6 
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लेखमें पुष्टिभक्तिसम्प्रदायके ऊपर लगाए गए आक्षेप 

१. कलियुगमें उत्पन्न होनेके कारण पुष्टिभक्तिसम्प्रदाय एक विधर्मी सम्प्रदाय है. 

२. श्रीगोकुलनाथजी द्वारा विरचित सिद्धांतरहस्यकी टीकाके अनुसार तन-मन- 
धनकी भेंट गोस्वामी महाराजको करनी चाहिए ऐसा पुष्टिभक्ति-सम्प्रदायका 
सिद्धांत है. 

समाधानत : इन दो मुख्य आक्षेपोंक अलावा मुकदमेके दौरान 
जदुनाथजीके खिलाफ कई आरोप लगाए गए जिनपर कार्यवाही भी चली. परंतु 
प्रस्तुत विषयमें सम्प्रदायके ऊपर लगाए गए आक्षेपोंका सारांश एवं समाधान देना 
ही लक्षित है, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं. इस मुकदमेके दौरान पुष्टिभक्तिसम्प्रदायको 
प्रस्तुत किया गया और मार्गके सिद्धांत क्या हैं इसका भी निर्णय न्यायालयकी 
कार्यवाहीके अन्तर्गत किया गया था. जो भी आरोप थे वे करसनदासने तत्कालीन 
महाराजोंके ऊपर लगाए थे और जदुनाथजी महाराजने भी सिर्फ अपनी मानहानी 
होनेका मुकदमा करसनदासके खिलाफ दर्ज किया था. प्रश्न यहां यह उपस्थित 
होता है कि मानहानीके मुकदमेमें जो पूर्णतः व्यक्तिगत मुकदमा है उसमें 
पुष्टिभक्तिसम्प्रदायको व्यर्थमें क्यों लाया गया ? इस प्रश्नका समाधान मुकदमेमें हुई 
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हू समझनेसे स्पष्ट होगा. 

महाराज लायबल मुकदमेके दो पक्ष 

महाराज लायबल मुकदमेकी एक ओर था करसनदास मूलजी और 
दूसरी ओर गोस्वामी कुलके सूरत बिराजते वक्ठभकुल बालक गोस्वामी 
जदुनाथजी ब्रजरत्नजी महाराज. इस मुकदमेकी सुनवाई दो हिस्सोंमें हुई. एक तो 
ये कि इस मुकदमेका स्वीकार किया जा सकता है या नहीं. अर्थात्‌ क्या यदुनाथजी 
इस मुकदमेको अंग्रेजी न्‍्यायालयमें रानी एलिझाबेथके नागरिक होनेके कारण दर्ज 
कर सकते हैं या नहीं (डेम्युर) और दूसरा यह कि जो तथाकथित विवादित 
करसनदासका लेख, जो सत्यप्रकाशमें छाप था वह लायबल अर्थात्‌ जदुनाथजीके 
मानको हानी पहोंचानेवाला था या नहीं. 

वादी:- जदुनाथजी महाराज 

प्रतिवादी:- करसनदास मूलजी और अन्य 

जदुनाथजी यह साबित करना चाहते थे कि करसनदासने जो लेख लिखा 
है वह उनके व्यक्तिगत मानको हानी पहोंचाता है और करसनदासने नकारते हुए 
यह साबित करना चाहा कि जो कुछ भी लेखमें लिखा गया है वह सत्य है एवं 
पुष्टिमार्गके प्रमाण ग्रंथोंमें उल्लिखित है. इसीलिए करसनदासने अपने लेख 
लिखनेका कारण सामाजिक जागरण एवं तत्कालीन अधार्मिक-साम्प्रदायिक 
सिद्धांतोंको जनताके सन्मुख प्रकट' करना ही बताया जो एक समाजसुधारक 
होनेके नाते उसका स्वाभाविक कर्तव्य था. 

करसनदासने अपने बचावमें अनके महाराजोंके दुर्व्यवहार एवं अधार्मिक 
या असामाजिक कार्योंकी खबरों और ऐसा बताते हुए गवाहोंको न्‍न्यायालयके 
सामने प्रस्तुत किया. साथ ही ऐसा दावा किया कि ये सभी घटनाएं इसलिए हो रही 
हैं क्‍योंकि पुष्टिमार्गके धर्मग्रंथोंमें ऐसे विधर्मी एवं असामाजिक कार्य करनेकी 
अनुमति देते हुए उन्हें बढावा दिया गया है. इसी दलीलके कारण आपसी एवं 
निजी मुकदमेंमें करसनदास द्वारा समस्त सम्प्रदायके उपर आक्षेप लगाए गए. 
न्‍्यायालयका एक मूलभूत विधान होता है कि कोई भी मुकदमा दर्ज 
करनेसे पूर्व, वादावसान (नोनसूट) अथवा वह वाद उस न्‍्यायालयके अधिकार- 
क्षेत्रमे न होनेके कारण (नोन-ज्यूरीस्डिक्शन), प्रथम दृष्ट्या ही मुकदमेको 
खारिज कर देने हेतु, प्रतिवादी पक्ष आपत्ति (डेम्युरर एप्लिकेशन) दायर कर 
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ह है. इस आपत्ति अर्जीकि अन्तर्गत प्रतिवादीपक्ष अपने नोन सूट/नोन- 

ज्यूरीस्डिक्शनके हेतुवाद न्यायालय समक्ष रखते हुए (१) अभियोक्ताकी कोई 

अधिस्थिति (लोकस स्टैंडाई) न होनेका अथवा (२) न्‍्यायालयके अधिकार- 
क्षेत्रसे बाहर होनेका दावा कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप न्यायायलमें 
सर्वप्रथम इस विषयपर सुनवाई होती है कि अभियोक्ताके द्वारा दर्ज किया गया 
अभियोग उस न्यायालयमें सुनवाई होने योग्य है या नहीं. 

प्रस्तुत महाराज लायबलकेसमें जदुनाथजीने जो मुकदमा दर्ज किया 
उसके विरुद्धमें करसनदास मूलजी एवं अन्य प्रतिवादियोंने एक विशेष आपत्ति 
याचिका दायरकी, जिसमें उनके वकीलने न्यायालयमें उसे प्रथमत: एक 
धार्मिकमतका विषय बताते हुए न्‍्यायालयके अधिकार क्षेत्रसे बाहरका मामला 
बताया और इसे एक साधारण मामला मानते हुए किसी भी प्रकारकी व्यक्तिगत 
मानहानी नहीं होनेका कारण बताते हुए न्‍्यायालयमें सुनवाई करने हेतु मना कर 
दिया. 

करसनदासने अपने पक्षसे उपरोक्त विषयमें तीन दलील प्रस्तुत की: 

(१) प्रतिवादी पक्षने निवेदन किया कि महाराजकी सामाजिक प्रतिष्ठा एक 
सामान्य नागरिककी नहीं, अपितु आध्यात्मिक अधिकारीकी होनेसे 
न्यायालयमें प्रस्तुत होनेसे घट नहीं जायेगी. अतः वे अन्य नागरिकोंकी तरह 
न्यायालयमें नहीं आ सकते. (ब्रिटिश शासनके अधीन भारतकी तत्कालीन 
कानूनी प्रणालियोंमें धार्मिक मामलोंको सुननेकी अनुमति नहीं थी.) 

(२) करसनदासके वकीलने अन्य अदालतों द्वारा दिये गए पूर्बवर्ती (प्रिसिडेन्ट्स) 
बयानोंको उद्धृत करते हुए न्‍्यायालयमें यह प्रस्ताव रखा कि वे किसी भी 
प्रकारसे धार्मिक अनुशासन लागू करनेके अधिकृत नहीं थे. यदि कोई धार्मिक 
विवाद उनके मुवक्किल करसनदास एवं जदुनाथजीके बैंच एंग्लिकन 
गिरजाधरमें उठता, तो वे इस न्यायालमें नहीं अपितु अन्य अदालत ; कि जो 
धार्मिक विवादोंको सुनने हेतु अधिकृत थी, वहीं दर्ज होता. परंतु भारतमें ऐसे 
धार्मिक विवादोंको सुनने हेतु कोई समर्पित न्‍्यायाल न होनेके कारण वे किसी 
भी प्रकारके कानूनी मुकदमेका दर्जा नहीं रखता था एवं नन्‍्यायालयके 
अधिकार क्षेत्रके बाहरका विषय होनेसे सुनवायीके योग्य नहीं था. 

(३) मि.एनस्टिने न्‍्यायाधीशोंका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि संसदके 
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र् धर्ममें हस्तक्षेप न करनेका नीयम निर्धारित किया गया था एवं 
भारतके घोषणापत्र (चार्टर ओफ इन्डिया) द्वारा लागू भी किया गया था. 
करसनदासके वकील मि.एनस्टिने बताया कि जदुनाथजी द्वारा दायर की 
गई लायबलकी याचिका ही उनकी आपत्ति अर्जीके सामान्य आधार होनेकी पुष्टि 
करती थी; अतः वो सार्वजनिक नीति थी. उनके अनुसार धार्मिक अधिकारियोंको 
अपने स्वयंके धार्मिक मतको लागू करनेके लिए धर्मनिरपेक्ष कानूनी अदालतों 
(सेक्युलर लीगल कोट्‌स)का उपयोग करनेकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. 
मूलतः प्रतिवादियोंने महाराजोंके सर्वसामान्य वर्गके ऊपर आरोप लगाया था, 
किसी एक व्यक्तिपर नहीं क्योंकि जदुनाथजी सुलभतासे ही गम्य थे एवं धार्मिक 
विवाद खुले तौरपर करते थे. अतः लेखमें उन्हें केवल महाराजोंके प्रतिनिधीके 
तौरपर सम्बोधित किया गया था, न कि व्यक्तिगत रूपसे . 
वादीपक्षने तर्क दिया कि मूलजीके लेखमें प्रस्तुत की गई धार्मिकराय 
उनकी व्यक्तिगत राय थी कि जिससे महाराज असहमत थे एवं ये मामला 
महाराजको चुनौति देनेके लिए मूलजीको दंडित करनेका एक तरीका था. मूलजी 
द्वारा लिखा गया लेख सुधारकोंके अनुसार, सुधारकों एवं महाराजोंके बीच विशेष 
धार्मिक परम्पराकी व्याख्यापर निरंतर चल रही एक बहस मात्र थी. मि.एनस्टिने 
कहा कि क्‍योंकि महाराजोंकी याचिकामें भी उन्हें एक उच्च पुजारी कहा गया है; 
मूलजीका अपराध महाराजके उच्च पुजारी होनेके रूपमें नहीं था. मूलजीका 
एकमात्र अपराध इस स्थितिमें महाराजको उनके उच्च पुजारीके दर्जमें सम्मान न 
देना था; अतः एक आध्यात्मिक अपराध था. 

मि.एनस्टिके अनुसार वादीके दृढ़ कथन उनकी अपर्याप्तताके लिए 
विरोध योग्य थे, क्योंकि वादीने, विधर्मी राय क्या थी और वल्लभाचार्यके सिद्धांत 
क्या हैं, इस विषयमें कोई भी स्पष्ट निर्देश नहीं दिया था. मि.एनस्टिने यह आपत्ति 
उठाई कि अनुचित आचरण, असंवेदनशील एवं अस्पष्ट शब्द थे. प्रत्यक्षरूपसे यह 
मुकदमा अपरिपूर्ण एवं वास्तविक तथ्योंको बतानेमें असमर्थ था. अतः उसे 
खारिज कर देना ही योग्य था. 

मि.एनस्टिने विनंती करते हुए कहा कि मुकदमेकी कार्यवाही 
अनुचितरूपसे नहीं लाई गई थी क्योंकि न्यायालयको हिंदु सिद्धांतोंका ज्ञान नहीं 
था. मुकदमेकी सुनवाई होनेसे पहले ही करसनदासके पक्षने उपरोक्त दावा करते 
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ह कहा कि जदुनाथजी इस मुकदमेको तत्कालीन अंग्रेजोंके न्यायलयमें दर्ज नहीं 
कर सकते थे. तत्कालीन न्यायाप्रणालीके अनुसार भी अंग्रेजोंका न्यायालय 
होनेके कारण धार्मिक मुद्दोंका स्वीकार न्‍्यायालयमें नहीं किया जा सकता था. 
जदुनाथजीने अपना पक्ष रखते हुए यह दावा किया कि मुम्बई शहरमें यह घटना 
घटित हुई होनेसे और लेखमें किये गए व्यक्तिगत आक्षेपकी वजहसे मुम्बईमें 
स्थित सर्वोच्च न्यायालयमें यह मुकदमा दर्ज किया जा सकता है. ऐसी दलील 
करते समय जदुनाथजीके पक्षसे यह कहा गया कि व्यक्तिगत मानहानीके कारण 
यह मुकदमा वे अपनी निजी क्षमतासे दर्ज कर रहे हैं न कि धार्मिक परिय्रेक्ष्यमें . 
अतः न्यायालयने मुकदमा खारिज करनेसे इन्कार कर दिया. अतः इस प्रकार 
न्यायालयमें महाराज लायबल मुकदमेकी शुरुआत हुई. 

करसनदासके बयानमें प्रतीत होती त्रुटियां 

करसनदासने सम्प्रदाय एवं महाराजोंपर अनेकविध आशक्षेप लगाए थे. 
करसनदासका जब न्यायालयमें बयान लिया गया और प्रतिपरीक्षण किया तब 
उसने नीचे दिए गए प्रकारोंसे अपनी स्पष्टता प्रस्तुत की: 

“करसनदासने यह स्वीकार किया कि उसे संस्कृत भाषा नहीं आती है . 
जिन श्रीगोकुलनाथजीकी टीकाको आधार बनाते हुए संपूर्ण पुष्टिसम्प्रदायको एक 
व्याभिचारिमार्गका दर्जा दे दिया उस करसनदासको स्वयं संस्कृतभाषा नहीं आती 
थी. करसनदासने अपने बयानमें यह भी कहा कि बल्लभाचार्य सम्प्रदाय 
पुरातनकालके धर्म या सम्प्रदायके सिद्धांतोंका पालन नहीं करता है. परंतु पुरातन 
धर्म एवं सम्प्रदायके सिद्धांतसे तात्पर्य क्या? क्‍या इसे सनातनधर्मके सिद्धांतोंमें 
उनका तात्पर्य समझा जाए? और ये पुरातनकालके सिद्धांत कौनसे हैं कि जिनका 
पुष्टिमार्गमें पालन नहीं किया जाता है? इन प्रश्नोंका उत्तर न तो करसनदासने 
न्यायालमें प्रदान किया एवं ना ही इन प्रश्नोंका उत्तर जदुनाथजीके पक्षसे मांगा गया! 

न्यायालयमें किसी भी प्रकारके बयानको पेश करनेके लिए प्रतिपक्षीको 
उन सभी विषयोंकी सूची स्वानुभवके आधारपर अथवा तो किसी भी प्रकारकी 
ठोस धारणाके आधारपर देनी होती है. किसी अन्यसे सुनी गई बात कि जिसे 
न्‍्यायालयके सन्मुख प्रस्तुत न किया गया हो एवं कही-सुनी ही बातोंको जो 
प्रस्तुत करे उसे न्यायालयकी भाषामें ॥॥9/950५ 6५/0७/०७ कहा जाता है. ऐसे 
सबूतको किसी भी प्रकारकी मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि कही-सुनी बातोंपर 
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हु करते हुए स्वयं उन विषयोंका परीक्षण न करना न्यायप्रणालीमें उचित नहीं 
माना जाता है. 

करसनदासने अपने बयानमें कई जगह यह स्पष्ट किया है कि जो कुछ भी 
लेखमें लिखा गया है, उसमेंसे अधिकतर विषयोंकी प्रमाणिकता व्यक्तिगतरूपमें 
उसे प्राप्त ही नहीं थी! मार्गके सिद्धांत क्या हैं एवं उनका पालन कैसे किया जाना 
चाहिए; इन विषयोंकी समझ करसनदासने सिर्फ तत्कालीन वैष्णवोंके व्यवहारसे 
साबित करनेकी कोशिश की. करसनदासकी ओरसे अन्य ३१ लोगोंने 
न्यायालयमें प्रस्तुत होकर अपना बयान दिया जिनमेंसे करसनदास एवं १ या २ 
लोगोंको छोडकर कोई भी पुष्टिमार्गीय वैष्णव नहीं होनेसे उनमेंसे कोई भी ऐसा 
नहीं था जो तत्कालीन वैष्णवोंमें प्रचलित मार्गके संपूर्ण सिद्धांतोंको बता सके ! 
न्यायालयमें प्रतिपक्षीकी ओरसे प्रस्तुत किये गए मुख्यतः सभी प्रमाण 
ब्रजभाषाके ग्रन्थोंके दिये गए थे. तथ्य परंतु यह है कि ब्रजभाषामें विरचित ग्रंथोंका 
प्रामाण्य पुष्टिमार्गमें मूलाचार्य विरचित ग्रंथोंसे अविरुद्ध होनेपर ही माना गया है 
अन्यथा नहीं. परंतु इस विषयकी पुष्टि की ही नहीं गई. अन्य प्रमाणोंमें वैष्णव 
समाज द्वारा गाए जानेवाले धोष-पद प्रस्तुत किये गए. परंतु वे भी पुष्टिमार्गमें 
किसी भी प्रकारसे प्रमाणमूलक नहीं गिने गए हैं! समाचारपत्रमें लिखे गए लेखके 
अलावा करसनदास मूलजी द्वारा लिखित "|ञ्वछा५ णएीव8 560 ठ। 
/0ातठाठ[|ंठ55, 0 ५४0॥500/#0०70905 ॥ ५४/७४७॥ ॥00" पुस्तकमें भी 
तत्कालीन सामाजिक व्यवहारोंको आधार बनाते हुए ही सम्पूर्ण मार्गकी निंदा की 
गई है. 

इस प्रकार ब्रजभाषा साहित्यके कुछ ग्रंथ, तत्कालीन समाजमें प्रचलित 
वैष्णबोंके व्यक्तिगत व्यवहार एवं मार्गीय ग्रंथोंके कतिपय अंशोंके आधारपर 
करसनदासने अपना मुकदमा लडा एवं तोड-मरोडकर मार्गीय सिद्धांतोंको 
न्यायालयमें प्रस्तुत कर दिये. 

मार्गके सिद्धांतोंके नामपर प्रस्तुत साक्षियोंसे पूछे गए प्रश्न 
करसनदासके पक्षकी ओरसे प्रतिपरीक्षणमें खडे किये गए व्यक्तियोंको 
साम्प्रदायिक सिद्धांतोंको साबित करनेके लिए या जाननेके लिए कुछ पूर्बनिर्धारित 
प्रश्न पूछे गए. वे प्रश्न कुछ इस प्रकार थे : 

(१) क्‍या महाराज भगवान हैं ? 
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ड़ २) क्‍या आप वल्लभाचार्यका इतिहास जानते हैं ? 

(३) क्‍या वल्लभाचार्यको तैलंग जातीसे बाहर कर दिया गया था ? 
(४) क्या सभी बनिया जातीके लोग महाराजको पूजते हैं ? 
(५) महाराजोंमें उत्तराधिकार कैसे प्राप्त होता है? 

(६) क्‍या हिन्दुओंमें अपने माता-पिताके बारेमें खराब बोलना उचित है ? 
(७) महाराज अपने जन्मदिन आदि उत्सवों पर क्या करते हैं ? 
(८) क्‍या महिलायें भी महाराजपर केसरका छिडकाव करती हैं? 
(९) क्‍या महाराजकी चरणरज अलौकिक होती है ? 

(१०) महाराजकी मृत्यु हो जानेपर कया होता है ? 

(११) क्या इस मार्गमें ऐसा माना जाता है कि १६,००० स््रियोंको संबंध रखनेके 
कारण मोक्ष मिला ? 

(१२) क्‍या महाराजोंको महाप्रभुके अवतार माने जाते हैं ? 
(१३) क्‍या आपने महाराजके अंगूठेका धुला हुआ जल पिया है ? 
(१४) क्या स्रियोंसे मिलनेके लिए अलग जनाना है ? 

(१५) दर्शन कितनी बार करने मिलते हैं ? 

(१६) क्या स्त्रियोंको मंदिर्में मानहानी सहन करनी पडती है ? 
करसनदासकी ओरसे यह कहा गया था कि “ऐसा कोई प्रमाण प्राप्त नहीं 
होता है कि पुष्टिमार्गके सिद्धांत क्या है यह बता सके '- ॥8 ०00 09 ॥0 
पिठांएंंत।॥00५॥805698 छा ५शात्रा7889॥060५95$ 0.00707$ एा॥6 $8८ा 
006;॥१66[5॥0 6५/06७70940 500५ ५शातरा॥॥9 50८०॥/785 0॥॥0 
[9॥60 7 ठ9....(/0।#00]|॥26| ०0958.0.200- 49) इस भ्रांत धारणाके 
उपलक्ष्यमें इन सभी सवालोंके उत्तरके रूपमें गवाहोंसे जो भी जवाब मिले उन 
सभीको न्यायालयके सामने रखते हुए उन्हें पुष्टिमार्गीय सिद्धांतोंका नाम दे दिया 
गया! न तो इन उत्तरोंमें एवं न ही आगे चली मुकदमेकी कार्यवाहीके अन्तर्गत 
प्रमाणतया प्रतिपक्षियोंने पुष्टिमार्गके मूलग्रंथ एवं प्राचीन आचार्यों द्वारा विरचित 
ग्रंथोंको प्रस्तुत किया. तत्कालीन लोकप्रचलित भ्रांत मान्यताओंको मूल 
सिद्धांतोंका नाम देते हुए पुष्टिसम्प्रदायका ही नाम दे दिया गया. 
इनमेंसे कई प्रश्न ऐसे थे कि जिनका उत्तर हां या नामें नहीं दिया जा 
सकता था. लेकिन जब जदुनाथजीके पक्षसे कोई भी साक्षी प्रस्तुत होता था एवं 
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हु ओरसे स्पष्टीकरण देनेकी कोशिश करता था, उसपर न्यायाधीशने 
न्‍्यायालयकी विधिके उल्लंघन एवं समय बरबाद करनेके दोषमें जुर्माना लगा 
दिया. ऐसा केवल वादीपक्षके कुछ गिने-चुने गवाहोंके साथ किया गया था. 
वादीपक्षके गवाहोंको कुछ इस प्रकारके पूर्वनिर्धारित प्रश्नोंपर हां या ना में ही उत्तर 
देनेके लिए मजबूर करना एवं इन्हीं उत्तरोंके आधारपर संपूर्ण सम्प्रदायके 
सिद्धांतोंका निर्धारण कर लेना न्यायालयकी गरिमाके लिए कितना योग्य माना जा 
सकता है? 

श्रीगोकुलनाथजीकी टीकाके ऊपर लगाए गए आक्षेप 

करसनदासने अपने मतको सिद्ध करनेके लिए श्रीगोकुलनाथजीकी टीका 
का उल्लेख मुकदमेकी कार्यवाहीके दौरान एवं अपने लेखमें भी किया. यह उल्लेख 
मराठी साहित्यकी पुस्तक “कविचरित्र'में लिखे गए विधानोंसे प्रभावित होकर 
किया था. कविचरित्रमें जो भी अर्थ श्रीगोकुलनाथजीकी सिद्धांतरहस्यकी टीका 
का किया गया था, वही अर्थ अपने लेखमें एवं मुकदमेके दौरान करसनदास द्वारा 
प्रस्तुत किया गया. उसे यह जानकारी कवि नर्मद एवं उसके साथियोंसे मिली थी. 
जब करसनदाससे पूछा गया कि इस अर्थका समर्थन करनेवाला कोई 
है? तब उसने कहा कि दो-तीन शास्त्री हैं जिन्होंने इस अर्थको मान्यता दी है. परंतु 
उन शास्त्रियोंके नाम उसने मुकदमेके दौरान नहीं दिये एवं न ही न्‍्यायाधीशने उन्हें 
प्रस्तुत करनेके लिए कहा भी ! 

इसी टीकामें लिखे गए 'पुरुषोत्तम' शब्दका अर्थ 'महाराज' कर दिया 
गया था जिससे तन-मन-धन-स््री-पुत्री आदिकी भेंट महाराजको पुष्टिसम्प्रदायमें 
करनेको कहा गया है ; ऐसा अर्थघटन कर दिया गया. 

अधिकतर न्यायप्रणालीमें भले ही कानून एवं शास्त्र भिन्न-भिन्न हों, परंतु 
कुछ नियम एकसे ही होते हैं. उनमेंसे एक नियम है |$0७#77 (७७॥709/$ का. 
उपरोक्त नियमके अनुसार किसी भी शब्द अथवा वाक्यका अर्थ उसके साथ जुडे 
हुए अन्य शब्द एवं वाक्योंकी संगतिका विचार करते हुए किया जाता है. एक शब्द 
या वाक्यके अनेक अर्थ हो सकते हैं परंतु उन अनेक अर्थोमेंसे किस अर्थका चयन 
किया जाए ; जिससे कि पूर्वमें लिखे गए शब्द अथवा वाक्यके तात्पर्यका निर्धारण 
हो सके; इसका विचार पूर्वापर-संगतिका विचार करते हुए किया जाना चाहिए. 
यही नियम सनातनधर्मके शास्त्रोंके अध्ययन हेतु भी मीमांसाशास््रमें बताया गया 
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ह् . शास््रवचनोंके अर्थघटनकी प्रक्रिया बताते हुए जैमिनी मीमांसा सूत्रमें कहते हैं: 
“श्रुतिलिड्रवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौर्बल्यं अर्थ विप्रकर्षात्‌."' 
उपरोक्त लिंगोंके अलावा ग्रंथके उपक्रम, उपसंहार एवं प्रकरणादिकी एकवाक्यता 
रूप संगतिका ही विचार करते हुए तदंगभूत वाक्य एवं शब्दोंके अर्थतात्पर्यका 
निर्णय किया जानेका निरूपण जैमिनीऋषिने मीमांसासूत्र २।१।४६ एवं ६।१।४३में 
किया है. न्यायालयमें श्रीगोकुलनाथजी द्वारा विरचित टीकाका जो हिस्सा प्रस्तुत 
किया गया था वह मूल टीकाका एक छोटासा हिस्सा था. टीकामें प्रतिपादित 
संपूर्ण अर्थको छोडकर मात्र एक-दो पंक्तियोंमें प्रतिपादित वचनोंको प्रस्तुत करते 
हुए संपूर्ण सम्प्रदायके सिद्धांतोंका अर्थथटन कैसे किया जा सकता है?? 
8050७॥#7 6७/0/$ के नियमानुसार यदि संपूर्ण टीकाका अवलोकन किया 
जाए, तो 'पुरुषोत्तम' शब्दका अर्थ केवल भगवान ही सिद्ध होता है, गुरु नहीं. 
परंतु करसनदास, नर्मद आदिका तो लक्ष्य ही मार्गकी निंदा करना होनेसे 
श्रीगोकुलनाथजीकी संपूर्ण टीकाका अध्ययन किये बिना ही भ्रांत अर्थ प्रस्तुत कर 
दिया! 

समर्पण एवं भेंटके स्वरूपमें सैद्धांतिक प्रभेद 

मुकदमेमें एवं लेखमें कईबार 'समर्पण' शब्दका अर्थ भेंट कर दिया गया 
था. इसी कारणवश तन-मन-धन आदिकी भेंट महाराजको करनी चाहिए एवं 
उनके द्वारा भोग लेनेके उपरांत ही स्वयं उपभोग करना चाहिए, ऐसा अर्थ 
मुकदमेके दौरान स्वीकार लिया गया. परंतु वस्तुतः तन-मन-धनके समर्पणसे 
तात्पर्य है पुरुषोत्तमको समर्पित करना. यहां समर्पण' शब्दके अर्थको करसनदास, 
न्यायाधीश एवं वादी जदुनाथजीने भी योग्यरूपसे प्रस्तुत न किया होनेसे ही 
मुकदमेने एक अति विचित्र मोड ले लिया! 

हिंदी शब्दकोशके अनुसार समर्पण शब्दके २-३ अर्थ हो सकते हैं. (१) 
सौंप देनेका भाव. (२) किसीको आदसरपूर्वक कुछ देनेका भाव. (३) भेंट या नझर 
करना. (४) अपने अधिकार आदिको दूसरेके हाथोंमें देना. अंग्रेजीमें समर्पण 
पदका अर्थ 5५76 ५७0, 285907, 3800 00०7, 5.॥970७8, 00007, 
0७756, ॥जार्श 8, 207५9+09706, ०207॥#7॥7907"#, 0569४0 0, 
9॥0/795907 आदि समानार्थी शब्दोंके रूपमें बताया गया है. उपरोक्त अर्थोमेंसे 
किस आशयसे लेखकने समर्पण शब्दका उपयोग किया है, इसका निर्धारण करनेमें 
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। स्वतंत्र माना जाए अथवा लेखकके अभिप्रायानुसार ही अर्थ ग्रहण किया 
जाना चाहिए? इस विषयमें स्पष्टता अनुवादक-साक्षी-लेखक आदिके द्वारा 
होनी नितांत अपेक्षित थी ! यह विषय तब अतिशय महत्वपूर्ण एवं गंभीर बन जाता 
है जब धार्मिक एवं साम्प्रदायिक विषयको उठाते हुए एक शब्दके मुख्यार्थ, 
गौणार्थ, लक्षणार्थ अथवा प्रचलित अर्थोंके आधारपर सिद्धांत, अनुयायीके 
कर्तव्य एवं इतने बडे सम्प्रदायके सिद्धांत एवं स्वरूपका निर्धारण कर लेना हो !! 
करसनदासने सिद्धांतोंको तोड-मरोडकर प्रस्तुत करते हुए यह कहा कि 
क्योंकि प्रभुको समर्पण (भेंटके अर्थमें) करनेमें जीव असमर्थ है; (कलियुगके 
कारण) अतः उसे अपने तन-मन-धन आदिको महाराजके प्रति भेंट करने होते 
हैं. परंतु ऐसा अर्थ न तो मार्गमें कभी किसी पूर्वाचार्यने अथवा महाप्रभुजीने कहा 
है! सिद्धांतानुसार इस विषयकी स्पष्टता आगेके प्रकरणमें की जायेगी. 
करसनदासने अपने बयानमें यह भी कहा कि उसने श्रीगोकुलनाथजी 
द्वारा विरचित टीका पढी ही नहीं है. जब पूरी टीका ही पढी नहीं थी तथा न स्वयं 
संस्कृत भाषाको जानता ही था, तब न्यायालयमें अर्थ किस आधारणपर प्रस्तुत 
किया गया! शब्दार्थका विचार करनेकी संस्कृत भाषामें मुख्यतया दो विधाएं हैं: 
(१)अभिधार्थ (२)लक्षणार्थ, अभिधा शक्ति वह है कि जिससे संकेतित (प्रसिद्ध) 
अर्थका अवबोध हो. लक्षणा शब्दकी वह शक्ति है जिससे शब्दके अभिप्रायका 
विधान किया जाता हो, अर्थात्‌ जब शब्दके साधारण अर्थसे उसका वास्तविक 
अभिप्राय प्रकट न होता हो तब लक्षणार्थका स्वीकार किया जाता है. शब्दकी 
जिस शक्तिके द्वारा साधारणसे भिन्न अथवा दूसरा वास्तविक अर्थ प्रकट होता है, 
उसे लक्षणा' कहते हैं. महाप्रभुजी किसी भी शास््रके अर्थ तात्पर्यके बोध हेतु 
मात्र अभिधाशक्तिके ही प्रयोग की आज्ञा देते हैं. अतः आपकश्री एवं पूर्वाचार्यों 
द्वारा विरचित ग्रंथोंके अभिप्रायका निर्णय भी मात्र अभिधार्थका प्रयोग करते हुए 
संगतिके विचारपूर्वक किया जाता होनेसे 'पुरुषोत्तम' पदका अर्थ मात्र परब्रह्म 
श्रीकृष्ण हो सकता है अन्य कोई नहीं क्योंकि वे एकमेवाद्वितीय होनेसे एवं उनके 
समान अन्य कोई भी नहीं होनेसे 'पुरुषोत्तम' पदवाची महाराज नहीं हो सकते हैं. 
अनुवादकोंका बयान 

श्रीगोकुलगाथजीकी टीकाका अनुवाद जिन-जिन अनुवादकों द्वारा 
करवाया गया था उन्होंने टीकामें आते 'पुरुषोत्तम' पदका अर्थ भगवान ही बताया 
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हे एवं मूल टीकामें कहीं भी 'पुरुषोत्तम' पदका अर्थ महाराज नहीं है, यह भी 
स्वीकारा है. (विपरीत परिस्थिति परंतु यह थी कि अनुयायीवर्ग अत्यादरवशात्‌ 
आचार्यको पुरुषोत्तम मानने लग गए थे एवं कतिपय वल्लुभवंशजोंने भी व्यर्थ 
अभिमानवश ही अद्यावधि अपनेआपको पुरुषोत्तम ही माना होनेसे प्रचलित 
व्यवस्थाको देखनेपर प्रतिवादियोंको साम्प्रदायिक सिद्धांतोंके विषयमें भ्रांति हो 
जानी सर्वथा स्वाभाविक ही थी।!! तथापि सैद्धांतिक व्यवस्था यह नहीं थी और न 
है; यह वास्तविकता है जिसका स्वीकार दोनों ही पक्षोंकी ओरसे यदि होता तो 
सम्प्रदायका स्वरूप कुछ और ही होता !) बयान देखें तो अनुवादक कहते हैं: 
"6 ४छातव ?परधआणाॉता) 4॥0 ४४॥॥०070 ॥68 
॥0॥80॥#07 ॥छ6&65 |$ 50७[0७76 020०0709 ०ात ॥॥6 
०एॉ&0॥0$ 680 40 06 7700068 0 [॥7.", " /५ 
(जाए ४05 [97090॥५ ८0॥8ठ5 ॥0 ॥76 ४०00 
शिआीजीया ॥89॥7 तात | कातराछत गाता वी 
0[020॥/6ठ9क्‍0 ?पणातवा) (छ009) 00008, 776 ४४00५ 
00०0५ 02८95 ॥# 0706 [00/008 ताव॥ 9 शंता5त7तां 
॥6 ठ60ठा6ठव्ॉछा 00७9ग#" (|(0096 79506 0 
२िध५/०ाजा ॥009॥0 #2ठ५" ([४०॥०त्रा0त| ॥06| 
०८098 (..205.26/-2686) 

उपरोक्त बयानसे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादीने अनुवादकसे भी 


प्रतिकूल होकर स्वकल्पित अर्थ ही प्रस्तुत किया था! 
पुश्टिमार्गीय सिद्धांतोंको प्रस्तुत करनेके लिए करसनदास द्वारा न्‍्यायालयमें प्रस्तुत 
कियेगए प्रमाण 

किसी भी न्यायप्रणालीमें प्रमाणों और सबूतोंके ऊपर ही मुकदमेका 
निर्णय दिया जाता है. तत्कालीन अंग्रेजोंके न्‍्यायालयमें, जो स्वयं सनातनधर्मके 
विषयमें सर्वथा अनभिज्ञ थे एवं जिनका एकमात्र उद्देश्य भारतपर राज करना था; 
उन्होंने न तो महाराजके व्यक्तिगत व्यवहार एवं मार्गीय सिद्धांतोंक बीचके अंतरको 
समझनेका प्रयत्न किया और न ही ऐसा कोई संकेत अंतिम आदेशमें ही दिया! 
साथ ही न तो जदुनाथजीकी ओरसे भी करसनदास द्वारा प्रस्तुत किये गए निरर्थक 
एवं सर्वथा क्षुद्र प्रमाणोंके विरोधमें कोई ठोस बयान देते हुए विरोध ही किया गया! 
ऐसी स्थितिमें न्यायालय एवं सुधारकोंको ठोस कारण मिल जानेसे वे अपनी 
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ड नीतिको सुगमतासे चरितार्थ कर पाए! ! 

करसनदासने निम्नोल्लिखित प्रमाण प्रस्तुत किये: 
(१) ६६ दोष(श्रीहरिरायजी द्वारा विरचित) 

(२) अष्टाक्षरटीका 

(३) चतुःश्लोकी भागवतटीका 

(४) गुरुभक्ति 

(५) पुष्टिप्रवाहमर्यादा-भेदटीका (श्रीहरिरायजी ) 

(६) रसभावना (श्रीगोकुलनाथजी) 

(८) २०२ वैष्णव वार्ता 

(७) विट्नलेशरत्नविवरण 

(९) ८४ वैष्णव वार्ता 

(१०) श्रीगोकुलनाथजीके बचनामृत 

(११) श्रीगोकुलनाथजी विरचित भक्तिसिद्धांत (संस्कृत) 
(१२) सिद्धांतरहस्य 

(१३) वैष्णवों द्वारा गाए जानेवाले धोवठ-पद 

(१४) कविचरित्र (मराठी साहित्य) लेखक: जनार्दन रामचंद्र 
उपरोक्त प्रमाणोंके अलावा करसनदासने अन्य भी कुछ प्रमाण 
जदुनाथजीकी रचनाओं एवं अखबारोंमें प्रकाशित लेखोंके दिये जो कुल मिलाकर 
३३ थे. 

उपरोक्त प्रमाणोंको प्रस्तुत करते हुए करसनदासने मुख्यतः यह बात कही 
कि पुष्टिसम्प्रदायके सिद्धांतोंका प्रतिपादन करनेवाले ग्रंथ कहीं भी उपलब्ध नहीं 
हैं. अतएव पुष्टिमा्गके तथाकथित दस सिद्धांतोंका निरूपण करनेवाले मराठी 
साहित्यको प्रमाणमूलक मानते हुए मुकदमेके दौरान उन्हें प्रस्तुत किये गए. जिस 
लेखकने इस मराठी पुस्तकको लिखा था उन्हें न्‍न्यायालयमें प्रस्तुत होनेके लिए 
अवश्य कहा गया परंतु उनसे पुष्टिसिद्धांतोंके विषयमें कोई भी प्रश्न पूछा ही नहीं 
गया! न्‍्यायलयने लेखकसे यह पूछना आवश्यक नहीं समझा कि किन ग्रंथोंको 
आधार बनाते हुए उन्होंने पुष्टिसिद्धोंतोको अपने ग्रंथमें लिखा था! उसी प्रकार 
गैरजिम्मेदाराना व्यवहार करते हुए करसनदासने भी उन मराठी पुस्तकमें लिखे गए 
सिद्धांतोंको पुष्टिमार्गीय ग्रंथोंसे संगत करना आवश्यक नहीं समझा. जनार्दन 
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हे द्वारा अपनी पुस्तकमें पुष्टिमार्गीय सिद्धांतोंका लिखना उनका व्यक्तिगत 
दृष्टिकोण हो सकता है, परंतु पुष्टिसम्प्रदायके प्रमाणमूलक षोडशग्रंथ, 
तत्वार्थदीपनिबन्ध, साधनदीपिका, भक्तिहंस आदि ग्रंथोंसे संगत होनेपर ही वे 
प्रमाणमूलक माने जा सकते थे अन्यथा नहीं! परंतु न्‍्यायालयमें इन मूलग्रंथोंको तो 
प्रस्तुत किया ही नहीं गया था. अतः पुष्टिसिद्धांतोंका विपरीत स्वरूप ही 
न्यायालयमें प्रस्तुत हुआ, वास्तविक नहीं! 

“कविचरित्र'में लिखित पुश्टिमार्गके दस सिद्धांत 

न्यायालयमें जनार्दन रामचंद्र द्वारा लिखित कविचरित्रके ९६वे पृष्ठमें 
निरूपित अदालतमें प्रस्तुत किये गए पुष्टिसिद्धांतॉंका विवरण अधोलिखित 
वाक्योंमें कुछ इस प्रकार है: 

"शीछा५ता्$, ४09॥0075९0तठ५5 ॥75श/756 ॥भशॉ6ठ ॥$ 
676/95 ५शॉ09686 0एञ!70ा $५श४७॥77 ए॥89॥000५95 [209.40$907, $6| 
७0 5 9५श७॥ 0०0[]9॥09095$ 502८॥/785, ८0॥80 ?॥७॥॥-४006. ॥06 
& 08$ ए॥॥8 [/#/0०00|॥0॥859॥0880०[ 06 09840॥0५8$:- 
].40 $820॥89॥6७॥॥7 $0॥2/207 0०॥॥6 827009५ [($/2#00/| 50068) 
2. [0 ४४/09॥[0 97#॥09770स्‍5॥]6 0॥|५ [//72[00।|#760978$8 ए[ ५७४ वीं, 
3. 70 [050॥8 ॥१6 5७796 ० ॥/007706, ५शॉ ।&&/6706 |0 ॥॥6 
(90॥0 00707 9709 व78 ८07/77970977979$ 0] 06 ५9008$ 
ाठ जञापवशाठ5 तातव 0 06 590॥ ५7 ॥40 ॥6 #८7009%5 0 
(06८07 ($0|५ठ0॥7). 

4, ॥00790900$ ७009 97009॥॥68 ८५५, 

5. 0 09॥98५8700| 7॥06 2॥७४५७॥[7007) 20४ 6 ७07 (७४/70|8 
०00५0॥780)]) 0क्‍॥78 ५५005५वा', 

6.0 709 (0 [0098) 000/0%9व76 शं॥0899$ 0क्‍68 (709५वागं, 
7, 0 [00ा9$8॥6 980॥7895$ णएा]6 (705५वागंं, 
8,40 009५7768 ८07॥7709708$ 0॥क्‍8 ७पाण, 

9, 0[/2॥9॥707 ५शातर 509४वठ7॥क्‍70+500 50५. 
]0, ॥6 5$50८ांत्रीणा ५शं] 000॥॥8 5७५०6 0ए॥॥6 ५४09॥१0५४05. 
सर्वप्रथम तो उक्त सिद्धोंतोंका कोई सन्दर्भ लेखकने दिया नहीं है. 
पुष्टिभक्तिसम्प्रदायके प्राणरूप सेवा, समर्पण एवं शरणागतिके सिद्धांतोंका यहां 
उल्लेख किया ही नहीं गया है. यद्यपि यह अवश्य कह सकते हैं कि तत्कालीन एवं 
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द्व अंशोंमें साम्प्रतकालीन व्यवस्था एवं बहुप्रचलित मान्यताओंका आलेखन 
यह अवश्य ही हो सकता है, परंतु महाप्रभु श्रीवल्लुभाचार्य द्वारा विरचित ग्रंथोंके 
आधारपर लिखित ये सिद्धांत नहीं हैं. उल्लेखनीय बात यहां यह है कि जनार्दन 
रामचंद्रको न्‍्यायालयमें जब प्रस्तुत किये गए तब उनसे उपरोक्त लेखनका सन्दर्भ 
भी मांगा नहीं गया तथा न ही वादीपक्षसे उपरोक्त वचनोंके विरुद्ध कोई भी बयान 
दिया गया! पूरे मुकदमेके दौरान मात्र एक वाक्यमें ही बिना किसी प्रतिपरीक्षणके 
प्रमाण मानते हुए उपरोक्त वचनोंका स्वीकार कर लिया गया. 
कविनर्मदका बयान 

कवि नर्मद जो करसनदासके साथ था, उसने बडे आत्मविश्वासके साथ 
मुकदमेमें यह बयान दे दिया कि तन-मन-धनका समर्पण पुष्टिसम्प्रदायमें 
महाराजोंको ही किया जाता है एवं कई शास्त्रियोंने उसके इन वचनोंको मान्यता भी 
दे दी. नर्मदने उपरोक्त निर्णय श्रीगोकुलनाथजी द्वारा विरचित टीकाके विपरीत 
अर्थको पढते हुए कर लिया था एवं संपूर्ण टीका पढी भी नहीं थी. परंतु वादीपक्षने 
इस बयानपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी एवं संशय भी प्रस्तुत न किया होनेसे 
न्यायाधीशने भी परीक्षण करना आवश्यक नहीं समझा. नर्मदाशंकरके इस 
बयानको अन्ततः बिना किसी प्रमाणके ही न्‍्यायालयमें स्वीकार लिया गया". 
वादीपक्षकी त्रुटियां 

जदुनाथजी महाराजके पक्षने प्रतिवादी पक्षके प्रमाणोंको (जो 
पुष्टिसम्प्रदायके सिद्धांतोंकी चर्चा करते हैं) काफी हदतक नजरअंदाज कर दिया 
था. अधिकतर चर्चा एवं गवाही मात्र जदुनाथजीके व्यक्तिगत पक्षके बचावमें ही 
की जा रही थी. जितने भी गवाह/साक्षी न्‍्यायालयमें वादीपक्षकी ओससे प्रस्तुत 
किये गए वे मात्र जदुनाथजीको निर्दोष सिद्ध करने हेतु ही खडे किये गए थे, 
पुष्टिसिद्धांतोंकी प्रस्तुति एवं स्पष्टता देने हेतु नहीं. मार्गके जिन सिद्धोंतोंकों सर्वथा 
विपरीत एवं निंदनीय दृष्टिसे प्रस्तुत किये गए थे, उनका विरोध न करते हुए 
वादीपक्षने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी एवं मात्र इतना ही कहा कि करसनदास द्वारा की 
गई व्याख्या गलत है. किसी भी प्रकारसे सिद्धांतोंको न्‍्यायालयमें प्रस्तुत करनेका 
प्रयत्न नहीं किया गया. 

मुकदमा दर्ज जदुनाथजीके पक्षसे हुआ होनेसे उनकी जिम्मेदारी यह थी 
कि वे पुष्टिसम्प्रदाय एवं बैदिक सनातनधर्मके सिद्धांतोंका घोर निंदनीय अर्थ 
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छ करनेवाले प्रतिवादीयोंका विरोध करें एवं वैष्णवोंको भी सिद्धांतप्रस्तुति हेतु 
जागृत करें. न्‍्यायालयमें हुई कार्यवाहीके अन्तर्गत भी एवं व्यक्तिगतरूपसे भी 
सम्प्रदायके आचार्यपदपर होनेके नाते ये उनका नैतिक कर्तव्य अवश्य ही था. 
परंतु विपरीत परिस्थिति एवं कट वास्तविकता यह थी कि ऐसा किया नहीं गया 
एवं वे मात्र स्वबचावमें ही प्रयत्नशील हुए. तदुपरांत वादीपक्षसे प्रस्तुत हुए 
वैष्णव /अनुयायीवर्गने भी अपने बयानमें मार्गके मूलग्रंथोंके प्रति अपनी सर्वथा 
अज्ञानता स्वीकारी एवं व्यावहारिकरूपसे प्रचलित परम्पराओंको ही प्रस्तुत 
किया! (98॥709/ 28 5 [200] 0क्‍76 5५७॥7७7स्‍900७90; ५ 
]0 ७/(0975॥0595[086७7 20॥80, 70 ५श95585 009 028७7 ८0॥80 
0 [00५8 ॥76 /0ातातांत३ 40 08 ॥6 [28628[270 ०0 ॥9॥0 077, 
[#7058 ५४॥0 0505 089७7 ८0॥809, $009॥89५ ठंठ 760 (00५ शशातां 
॥१6 50८॥/76$ 0एाु[6 3009५/॥05 068, (006 500 ॥6 00 0 ॥76 
0 70५09; ॥6 तंत 70 00५ शशातरा]॥॥6 9तपजञज्ञा0$ 5009, था0 
400॥00४60(॥6 ८५शै0०7$ ता0त ५559098$ 0[5 07586८05$, //007७& 
500 ॥76 ४०क्‍0त0]0$ ७0५8 ॥0 ॥शभा५८०ग07; # |$ ॥6 (७४088 
300/7/$ ५४४॥॥0 ॥8509 ताव ७00 7  ॥6 9705श५0$,....[/0॥009] 
॥06| ००७४७.०,९/०9.57) ऐसी परिस्थितिमें न्यायलय द्वारा प्रतिवादीपक्ष द्वारा 
प्रस्तुत किये गए प्रमाणोंको ही पुष्टिसिद्धांतोंके रूपमें मान्यता दे दी गई . 
महाराज एवं ईसाई पोप 

तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालयमें जो न्यायाधीश थे वे स्वयं ईसाई धर्मके 
अनुयायी होनेसे उनपर ईसाई धर्मका प्रभाव था. साथ ही करसनदास, नर्मदाशंकर 
आदि प्रतिवादी भी ईसाईधर्म एवं अंग्रेजी सभ्यतासे प्रभावित थे ही. ईसाई धर्मके 
अनुयायी मुख्यतः रोमन केथोलिक्स होते हैं. उनकी मान्यतानुसार रोमके पोपको 
बाईबलमें लिखे गए सिद्धांतोंमें परिवर्तन करनेका अधिकार प्राप्त होता है. अतः 
ईसाई धर्मके प्रभावमें रहते हुए न्यायलयने पुष्टिसम्प्रदायके आचार्यवंशजोंको भी 
ईसाईधर्मकी व्यवस्थानुसार पोपके ही समान मानते हुए कालानुसार सिद्धांतोंमें 
परिवर्तन करनेके अधिकारी मान लिया. 

इस मान्यताको पुष्टि देते हुए तत्कालीन वैष्णवों द्वारा भी जदुनाथजीके 
पक्षके बचावमें अनुयायीवर्ग द्वारा किसी भी वैष्णवको प्रतिवादीके पक्षसे जुबानी 
न देने हेतु पत्र जारी किया गया एवं विरोध प्रदर्शित करनेपर जातीसे बहिष्कृत 
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हु धमकी भी दी गई जिसे भाटिया कोन्स्पिर्सी केस के नामसे कोर्टमें 
प्रस्तुत किया गया. उपरोक्त घटनाको महाराजकी सम्प्रदायमें सर्वोपरिता होनेके 
रूपमें सहजतासे लिया जा सकता था. 

जबकि सैद्धांतिक वास्तविकता यह है कि महाप्रभुके सिद्धांतोंके पालन 
हेतु गुरुवर्ग एवं शिष्यवर्ग सर्वथा समानरूपसे प्रतिबद्ध हैं एवं योग्य गुरुके अभावमें 
महाप्रभु अनुयायी शिष्यको बिना किसी आचार्यवंशजको गुरुतया स्वीकारे ही 
भगवदसेवा प्रारंभ कर देनेकी आज्ञा देते हुए सर्वोपरि गुरुत्वका स्थापन 
अपनेआपमें ही करते हैं, आचार्यवंशजोंमें नहीं! ऐसी परिस्थितिमें आचार्यत्रयी 
द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतोंमें लेशमात्र भी परिवर्तन करनेका अधिकार किसी भी 
आचार्यवंशजको प्राप्त है ही नहीं. परंतु वादीपक्ष द्वारा गुरु द्वारा उपदिष्ट प्रत्येक 
वचन सिद्धांतके रूपमें स्वीकृत होनेका प्रतिपादन किया गया होनेसे न्‍्यायालयने 
ईसाईधर्मकी व्यवस्थानुसार पुष्टिभक्तिसम्प्रदायको महाराजोंके व्यक्तिगत एवं 
सर्वोपरि पंथके रूपमें स्वीकार लिया! 

मुम्बईके सर्वोच्चय न्यायालयका मुकदमेके सन्दर्भमें दिया गया निर्णय 
महाराज लायबलकेसके मुकदमेका निर्णय न्‍्यायालयने कार्यवाहीके 
उपरांत २४वे दिन अर्थात्‌ २२ अप्रैल, १८६२को दिया. निर्णय देते समय मुख्य 
न्यायाधीशने लेखमें लगाए गए आशक्षेपोंको ८ हिस्सोंमें विभाजित किया जिनमेंसे 
दो हिस्से पुष्टिसम्प्रदाय अथवा वल्लुभसम्प्रदायके ऊपर लगाए गए आरक्षेपोंके 
सन्दर्भमें थे. 

(१) लेखमें लिखा गया पहला हिस्सा जो बह्लभ सम्प्रदायको पुरातन हिंदुधर्मसे 
विपरीत अथवा अधार्मिक बताता है, 

(२) लेखमें लिखा गया पांचवा हिस्सा जो वल्लुभ सम्प्रदायको आधुनिक सम्प्रदाय 
कहते हुए सम्प्रदायके सिद्धांत एवं आचारको पुरातन हिन्दुधर्मले विपरीत बताता 


पहले हिस्सेके संबंधमें निर्णय देते हुए मुख्य न्यायाधीश 
मैथ्यूस सौसने सर्वप्रथम तो मार्गके सिद्धांतोंकी समझ पानेमें 
अपना असारर्थ्य प्रदर्शित किया. उनका कहना यह था कि 
संस्कृत एवं ब्रजभाषा, दोनों ही मृतप्राय भाषा होनेसे 
न्‍्यायालयके अनुवादक विभागको इन भाषाओं का ज्ञान नहीं 
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ड्ू पुस्तकोंके कुछ हिस्सोंमें प्राप्त हुआ प्रमाण न्‍्यायालयको 
मजबूरन असंतोषजनक रूपमें मार्गके सिद्धांतोंके अनुवादतया 
स्वीकारना पडा था. अतः अनुवादके साथ ही मुकदमेमें मार्गके 
अनुयायीवर्ग द्वारा दी गई जुबानीका ही अनुसरण करते हुए 
न्‍्यायलय अपना निर्णय देनेके लिए प्रतिबद्ध था. 


उपरोक्त विधानसे यह स्पष्ट हो जाता है कि न्‍्यायालयमें केसके दौरान हुई 


कारवाईके अन्तर्गत प्रस्तुत किये गए विधान एवं वादीपक्षके साक्षियोंकों पूछे गए 
प्रश्नोंके उत्तरोंके आधारपर ही पुष्टिसिद्धांतोंके विषयमें निर्णय कर लिया गया था. 
उपरोक्त दुर्घटगाका मुख्य कारण यही था कि करसनदास द्वारा प्रतिपादित 
अपसिद्धांतोंका विरोध वादीपक्ष (जदुनाथजी)की ओरसे न किया गया होनेसे 


न्यायाधीशने उनका मूकसक्षित्व स्वीकार लिया! 
न्यायाधीश मैथ्यूसने मार्गके सिद्धांतोंके विषयमें अपना निर्णय देते हुए यह 


कहा कि: 





श्रीगोकूलगाथजीकी टीकाके आधारपर खडे हुए 
विवादान्तर्गत मूल टीकामें तो कहीं भी किसीका नाम, कि 
जिनके प्रति समर्पण करनेके लिए कहा गया है; दिया नहीं गया 
है. सिर्फ 'पुरुषोत्तम' शब्दका प्रयोग किया गया होनेसे प्रमाणोंके 
आधारपर यह सिद्ध होता है कि पुरुषोत्तम' शब्दका अर्थ 
90976 8७॥70 है. आचार्य” शब्दका उपयोग गुजराती 
पुस्तक, “806ठा0क70 4। ३९७0० छा जाठांशा ॥॥009 
000" के लेखकने अपने व्यक्तिगत ज्ञानके आधारपर 
किया है क्‍योंकि पुष्टिमार्गमें गुरुको भी पुरुषोत्तम नामसे 
सम्बोधित किये जाते हैं. परंतु गोकुलनाथजीका अपनी टीकामें 
'पुरुषोत्तम' शब्दसे क्या तात्पर्य है; इसे न्यायालयके द्वारा जान 
पाना कठिन है. पुष्टिमार्गके गुरु एवं वैष्णव भी गुरुको पुरुषोत्तम 
मानते हैं, जिस विषयमें वेदोंमें कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है . 


इस प्रकार मार्गके सिद्धांतोंका निर्णय देते हुए न्‍्यायालयने यह स्वीकार 


लिया कि क्‍योंकि तत्कालीन वैष्णवसमाज गोस्वामी आचार्योंकी मान्यतापर 
गुरुको पुरुषोत्तम मानते हैं; अतएव व्यावाहारिक वास्तविकता यही है. 
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ड लिए मूलग्रंथोंके उपलब्ध न होनेके कारण मार्गीय सिद्धांतोंके 
वास्तविक स्वरूपका निर्णय कर पाना संभव नहीं था. अतः गोकुलनाथजीकी 
टीकामें प्रयुक्त विषयके संबंधमें कोई निर्णय हो नहीं पाया. 
न्यायाधीश जोसेफ अर्नाल्ड द्वारा दिया गया निर्णय: - 
उनके अनुसार करसनदासके मुकदमेमें बयान दिया था कि 
पुष्टिमार्गमें अनुयायी द्वारा अपनी बेटी एवं पत्नीका समर्पण 
महाराजको किया जाना आम बात है. लेख लिखनेके कई साल 
पूर्वले करसनदासको मार्गके आचार्योंकी विधर्मी क्रियाओंका 
ज्ञान था एवं करसनदासने यह स्वीकार भी किया था कि लेख 
लिखते समय मार्गके महाराजोंको एक संगठनके तौरपर ही वो 
दोषी मानता था. इस विषयमें न्‍्यायाधीशने यह कहा कि 
करसनदासको इतने वर्षोसे सम्प्रदायका अनुयायी होनेके 
बावजूद भी ५ या ६ महीनोंसे ही महाराजोंकी विधर्मी 
क्रियाओंके विषयमें यह विदित हुआ कि ये सभी क्रियाएं 
सम्प्रदायके धार्मिकग्रंथोंमें भी मान्य हैं. तब जाकर एक युवान 
ब्राह्मण नर्मदाशंकरने मराठी साहित्यका एक अप्रकाशित भाग 
उसे दिया जिसमें श्रीगोकुलनाथजीकी सिद्धांतरहस्यकी 
टीकाका एक भाग लिखा था कि जिसमें 'पुरुषोत्तम' शब्दका 
अर्थ 'महाराज' कर दिया गया था. करसनदासको संस्कृतभाषा 
आती न होनेसे ब्रजभाषाके अन्य साहित्यसे मार्गके सिद्धांतोंका 
पठन करनेपर उसने अपनेआपको आश्वस्त किया. नर्मदाशंकर 
द्वारा दी गई गवाहीमें उसने आत्मविश्वासके साथ यह कह दिया 
कि श्रीगोकुलनाथजीकी टीकाका अर्थ तन-मन-धनका 
महाराजोंके प्रति समर्पण करना होनेसे व्यभिचारी क्रियाओंको 
यह मार्ग प्रोत्सान देता है. हालांकि मुकदमेमें विस्तारसे यह बात 
जाननेमें आई की नर्मदकी यह व्याख्या गलत है. परंतु 
न्यायालयके सामने प्रश्न यह नहीं है कि गोकुलनाथजीकी टीकाका 
क्या आशय था परंतु वर्तमानमें हो रही (उपरोक्त टीकाको आधार 
बनाते हुए प्रचलित) अधार्मिक क्रियाएं न्‍्यायलयका विषय है. अतः 
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के नर्मदाशंकर, गुजराती पुस्तक, मराठी साहित्य एवं 
अपने ब्रजभाषाके ज्ञानको आधार बनाते हुए लेख लिखा . 
न्यायाधीश द्वारा दिये गए उपरोक्त बयानसे भी यह स्पष्ट होता है कि 
नन्‍्यायाधीशने श्रीगोकुलनाथजीकी टीकाके अर्थके विषयमें स्थितिको अनिर्णित 
छोडते हुए तत्कालीन परिस्थितिके अनुरूप महाराजोंके आचरण एवं अनुयायीवर्गकी 
मान्यताओंको प्रमाणतया स्वीकारते हुए जो भी व्यभिचारिक क्रियाएं तत्कालीन 
बैष्णवसमाजमें प्रचलित थी उन्हें ही पुष्टिसम्प्रदायका चित्र मान लिया. करसनदास 
द्वारा श्रोगोकुलनाथजीकी टीकाके किए गए अनर्थरूप व्याख्यानको भी उसके समाज 
सुधारकहोनेके कार्यके तहत नजरअंदाज कर दिया गया . 

तदुपरांत न्यायालयने मार्गीय सिद्धांतोंका निरीक्षण डो.विल्सन, जो कि न 
तो भारतीय थे एवं न ही पुष्टिमार्गीय; के विधानोंके आधारपर करते हुए 
पुष्टिसम्प्रदायको एक व्यभिचारीमार्गका नाम दे दिया. कलियुगकी पाखंड॒पूर्ण 
परिस्थितिमें क्योंकि कृष्णको प्राप्त करना संभव नहीं है; अतएव महाराजोंके साथ 
संबंध स्थापित करनेसे ही उद्धार होनेके अति निंदनीय एवं क्लेशपूर्ण अर्थको 
न्यायालयमें स्वीकार लिया गया. अतः अन्ततः मुकदमेमें वादीपक्षके जदुनाथजी 
महाराजके विरोधमें न्‍्यायालयमें अपना अंतिम निर्णय दिया तथा करसनदासके द्वारा 
लिखे गए लेख एवं तन्निरूपित सिद्धांतोंको ही वास्तविक मान लिए. यद्यपि 
करसनदास द्वारा लिखे गए लेखमें मुकदमेके दौरान त्रुटियोंके सिद्ध हो जानेपर भी 
उसके समाजसुधारक हो नेके कार्यको मुख्यता देते हुए उसके दोषको भुला दिया गया. 
अन्ततः न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय बस्तुतः जदुनाथजीके विषयमें व्यक्तिगत 
मुकदमा होनेके बावजूद भी सम्प्रदायकी गरिमाको हानी पहोंचानेवाला हुआ. 
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हे न्यायालयमें साम्प्रदायिक सिद्धांतोंकी चर्चा 


“विधिका शासन की स्थापना (६/95/॥9॥70०# छ[ २॥७ 0[05५/ 
अधिकांश अंग्रेजोंका मानना है कि भारतमें 'रूल ओफ लो' (गठित 
किये गए कानूनोंकी विधिका शासन)की स्थापना ब्रिटिशराजकी सर्वोत्तम 
उपलब्धियोंमेंसे एक थी. उनका मानना था कि अव्यवस्थाको मिटानेके लिए 
कानूनी सुरक्षा, अनिश्चितताके लिए पूर्वानुमान एवं भाई-भतीजाबादके लिए 
निष्पक्षताको इस व्यवस्थाके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था. हालांकि भारतीय 
राष्ट्रबादी और एक निश्चित प्रकारकी सांस्कृतिक संवेदनशीलतावाले अंग्रेजी 
लोगोंने इसके विपरीत विचार रखे. उदाहरणतया अंग्रेजी न्‍्यायके विषयपर ब्रिटिश 
कोलोनियल एड्मिनीस्ट्रेर सर थोमस मुनरो लिखते हैं: 0॥॥७५४७ ७५४७ $6&// 


"7५ 5६५02697, ५शाता | ॥0५9097# ८ ०70७/७४॥# 07 ॥$ 
[00५॥8609098 छा ॥6 |090909050986 थातव ॥6 [7260090 058टशशांता] 
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उपरोक्त व्यवस्था अन्तर्गत अधोलिखित व्यवस्थाएं शामिल की गई थी: 
१. व्यक्तिगत कानूनी समानता, उनकी स्थिति और आर्थिक स्थितियोंके बावजूद 
संसद एवं न्‍्यायपालिकाके बीच मानक तालमेल, जिसके माध्यमसे एकल 
मामलोंका निषटारा इंग्लेंडमें किया गया था. २.व्यक्तिगत अधिकारोंकी सुरक्षा. 
“विधिके शासन'की सबसे महत्वपूर्ण मांग यह है कि प्राधिकरणके पदोंपर बैठे 
लोगोंको अपनी प्राथमिकताओंके आधारपर मनमानी, तदर्थ या विशुद्ध रूपसे 
विवेकाधीन तरीकेके स्थानपर अच्छी तरहसे स्थापित सार्वजनिक मानदंडोंकी 
बाध्यताके भीतर अपनी शक्तिका प्रयोग करना चाहिए. 

उपरोक्त विचारके सन्दर्भमें प्लेटो (३७० ई.पूर्व) द्वारा की गई आलोचना 
सर्वतोधिक स्थायी रही है. उनके दृष्टिकोणसे जिन्होंने सत्तामें जनता द्वारा केन्द्रित 
बुद्धिमत्ता एवं अंतर्दृष्टिके आवेदनको समाप्त कर दिया, सरकारमें कानूनके 
इस्तेमाल पर जोर ऐसा रहा जैसे - १॥७ 5 #0/007, शंप[009 [७907 ५/0 
[छ95850 0॥0४/॥06 5॥97#06श 58५07॥॥#07 6 ५७७५७०/॥४१७ 
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हर ऐसे न्‍्यायालयकी प्रणाली एक क्रांतिकारी विचारधाराकी तरह 
थी; कानून, धर्म एवं समाजकी अपनी पूर्व निर्धारित अवधारणाओंको लागू करके 
सामाजिक 'सुधार' लानेके लिए झुकी हुई. हालांकि ऐसा सुधार प्रतिकूल 
प्रभावमूलक था या नहीं ; ये चर्चाका विषय है. 

ब्रिटिशशासनमें तत्कालीन प्रवर्तमान धार्मिक न्यायप्रणाली एवं तत्संबंधी पूर्व ग्रह 
वस्तुतः ब्रिटिश केवल संगठित धार्मिक जीवनको ही धर्मका सच्चा 
स्वरूप मानते थे. एंग्लिकन चर्च, क्राउनके अधिकारके तहत अपने कानून बनाते 
थे एवं संसदके अधिनिययमों द्वारा उन कानूनोंका धार्मिक कानूनोंके रूपमें गठन 
किया जाता था. उनके सामान्य कानून एवं निष्पक्ष न्‍्यायालयोंमें किसीको भी 
धार्मिक विषयोंमें हस्तक्षेप करने हेतु मना किया गया था. धार्मिक विवादकी मात्र 
प्रक्रियाके लिए ही जांच की जाती थी एवं चर्च या चेपल (या किसी स्वैच्छिक 
संघ)के अधिकारियोंसे पूछताछ करने हेतु एवं इस विषयपर गवाही देनेके लिए, 
उन्हें बुलाया जाता था. हालांकि एंग्लिकन चर्चसे संबंधित प्रश्न धार्मिक 
अदालतोंमें ही किए जाते थे. 

जो लोग इन स्थापित एंग्लिकन चर्चसे भिन्न थे, उन्हें सम्प्रदाय (सेट) 
कहे जाते थे. १९वीं शताब्दिमें इस सम्प्रदाय” शब्दको इंग्लैंडमें सभी गैर 
अनुरूपतावादियोंके लिए नियोजित कर दिया गया था. टोलर्रेंसके अधिनियम, 
१६८९(एक्ट ओफ टोलरन्स, १६८९)के बाद, कुछ सम्प्रदायोंको अपने नियमोंके 
अनुसार शासन करनेकी अनुमति दी गई थी. उन्हें स्वैच्छिक संघोंके रूपमें जाना 
जाता था, जो स्वेच्छया खडे हुए थे. इस प्रकार उन सम्प्रदायोंके अपने कानून थे, 
जो उनके चर्चके संविधानका गठन करते थे. 

यह माना गया कि इस तरहके संविधानको सम्प्रदायके निकायके अन्तर्गत 
परामर्श द्वारा विकसित किया गया था. जबतक ये सम्प्रदाय कोई अवैध कार्य नहीं 
करते थे, तबतक उन्हें अपने आंतरिक मामलोंको सुव्यवस्थित करनेका अधिकार 
था. यदि किसी सम्प्रदायमें सैद्धांतिक परिवर्तन लानेका प्रश्न उपस्थित होता था, 
तो उन प्रश्नोंपर विचार सम्प्रदायोंमें आंतरिक तौरपर ही किये जाते थे. अतएव 
सैद्धांतिक परिवर्तन हेतु कोई भी चर्चा सिविलकोर्टमें नहीं की जा सकती थी, 
क्योंकि यह माना गया था कि एक सम्प्रदायके संविधानके मौलिक लेखोंको तब 
तक नहीं बदला जा सकता, जबतक कि बदलावके बारेमें सभी एकमत न हो जाएं. 
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रह विश्वविद्यालयसे ओरिएंटल कानूनोंके उपर लिखते हुए प्रोफेसर 
एवं लेखक जे.डी.एम.डेरेट अपनी पुस्तक 'रिलीजियन, लो एन्ड स्टेट इन 
इन्डिया'में कहते हैं- 'भारतके सर्वोच्च न्यायालयने हिंदु कानूनको लागू करते 
समय (और में इस्लामी कानूनको भी जोड सकता हुं), उन्हें एक संयुक्त एवं 
आध्यात्मिक अदालतके रूपमें गठित किये. 'हिंदुओं' और “मुसलमानों से और 
उनके समुदायसे सार्वभौमिकताकी उम्मीद की जाती थी, जैसेकि वे ब्रिटिश 
परम्पराओंके ही समान 'एकल चर्च' हों. औपनिवेशिक प्रशासकोंने माना कि 
धार्मिक कानूनोंका एकल संग्रह, हिंदु एवं मुसलमान ; दोनों ही के लिए बनाया जा 
सकता है. १७७२ में ईस्ट इंडिया कम्पनीके पहले गवर्नर जनरल वॉरैन हेस्टिंग्सने 
बंगालकी अदालतोंको कानूनका प्रशासन करनेके लिए 'ोहम्मदीके लिए 
कुरानका कानून. ..और हिन्दुओंके लिए शास्त्रका कानून... लागू करनेके लिए 
कहा. धार्मिक कानूनोंके सार्वभौमिक अनुप्रयोगके पूर्बग्रहोंके कारण, प्रथागत 
कानून; जो विशेष जाति या समुदायसे संबंधित थे ; उन्हें ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा 
उपेक्षित कर दिये गए थे. न्यायालयोंने यह विचार प्रस्तुत किया कि हिंदु एवं 
मुसलमानोंके पास अपने धार्मिक समूहके लिए निर्णय लेनेके लिए कोई चर्च जैसे 
सामुहिक स्तरका प्राधिकरण नहीं था; या यह मानते हुए कि इस तरहके धार्मिक 
अधिकार बहुत बिखरे हुए थे एवं किसी भी विषयमें विश्वासपात्र नहीं थे ; धार्मिक 
समूहको एक ऐसे समुदायके रूपमें लिया जिसके पास कानूनी प्राधिकरण नहीं थे 
एवं मात्र इनकी प्राचीनताके कारण इस प्रकारके प्राधिकरणको बनानेका कोई 
साधन नहीं था. विभिन्न भारतीय प्रेसीडन्सीकी अदालत अपने रूढीवादी स्तरपर 
भिन्न थी; जैसे बंगाल प्रेसीडेंसीमें प्राचीन हिन्दु कानून लागू होता था परंतु भारतमें 
स्थित अन्य स्टेट्समें प्रत्येक स्थानपर ऐसी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी. 
अतः ब्रिटिश प्रशासकोंके भारतमें प्रचलित सामाजिक या धार्मिक 
एकलता या सार्वभौमिकता लानेके प्रयत्नोंमें ब्रिटिश धार्मिक प्रणालियोंके अनुसार 
व्यवस्थाको लागू करनेकी जिद्द रखी जोकि भारतके वैविध्यपूर्ण सामाजिक ढांचेमें 
लागू करना असम्भव था. परिणामतः यही व्यवस्था भारतमें प्रचलित कानूनी 
व्यवस्थाके क्रमिक पतनका कारण बनी. 

कानूनोंका संहिताकरण 

भारतमें कानूनोंके संहिताकरणसे पूर्व (१८६२-१८६९) बॉम्बे 
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है प्रारंभिक न्‍्यायसम्बन्धी प्रक्रियामें जातियों और धार्मिक समूहोंको 
'पोलिटी के रूपमें देखा गया था. अंग्रेजोंने इन जातियों और धार्मिक समूहोंका 
विभाजन छोटे-छोटे स्व-शासित समूहोंके रूपमें किया. यहांतक कि जब उन 
जातियों और धार्मिक समूहोंके कानूनोंका संहिताकरण किया जा रहा था तथा 
तत्संबंधी कानून बनाए जा रहे थे; तब भी उन्हें अपने कानूनोंको संशोधित 
करनेका अधिकार दिया गया था एवं उन्हें यह निर्देश दिया गया था कि वे कानूनोंमें 
परिवर्तन करते समय सरकारको उस विषयमें सूचना दें. इस व्यवस्थाके ही 
अनुसार जातियोंने अपने नीयमों और विनियमोंमें किए गए परिवर्तनोंकी सूचना 
सरकारको देनी जारी रखी. जाति एवं सामाजिक तथा धार्मिक राजनीति बहुमतके 
(वयस्क पुरुष सदस्योंके बहुमत) फैसलोंके द्वारा शासित थी. पोलिटीके 
फैसलोंका विरोध करनेवाला व्यक्ति अदालतमें चुनौती दे सकता था परंतु 
मामलेके तथ्योंके स्थानपर प्रक्रियाके लिए उनकी सुनवाई की जाती थी. उपरोक्त 
मामलोंमें यदि अदालतके पास कोई कानून न हो; तब अदालतको जाति या 
स्थानिक राजनीतिसे कानून प्राप्त करना था. ऐसे मामलोंमें कानूनके मूल तत्वको 
बहुमतके आधारपर ही निर्धारित कर दिया जाता था. यह पता लगानेका कोई 
प्रयास नहीं किया जाता था कि पोलिटीके मूल कानून कया थे अथवा तत्संबंधी 
बहुमतके विपरीत कोई कानून प्राप्त था भी या नहीं ! ! 

१८५७के विद्रोहके बाद, भारत सरकारने १८५८में अधिनीयम बनाते 
हुए भारतीय प्रशासनके सभी पहलुओंकी पुनःसमीक्षा की. १८५८में रानी 
विक्टोरियाने उद्धोषणा की कि सभी धर्मोके लिए एकसमान कानूनी संरक्षण दिया 
जाएगा तथा सभी भारतीय नागरिकोंको अपने-अपने धर्मका पालन करनेकी 
स्वतंत्रता दी जायेगी. १८५८के बाद क्राउन द्वारा सरकारके प्रबंधनमें सभी प्रांतोंकी 
न्यायपालिका एक समान बना दी गई जिसमें प्रत्येक प्रेसिडेंसीको एक उच्च 
न्यायालयकी व्यवस्था प्राप्त हुई जिसके कारण छोटे-छोटे इलाकोंमें कार्यरत 
स्वायत्त न्यायप्रणालियां नष्ट हो गई तथा वे सभी एकीकृत शाही शासनमें ही 
शामिल हो गए. 

पारसी पंचायतने १८३८के उत्तरार्धमें समुदायके सदस्योंको विनियमित 
करनेकी याचिका प्रस्तुत की परंतु इस अनुरोधको जातियोंको कानूनी अधिकार 
क्षेत्र प्रदान करनेकी मांगके रूपमें देखा गया. तत्कालीन गवर्नर जनरल डेरेट 
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डे याचिकाके संबंधमें टिप्पणी करते है कि यदि इस याचिकाको स्वीकारा 
गया तो हिंदु पंचायतोंको भी कानूनी अधिकार क्षेत्र प्रदान करना पडेगा एवं ऐसा 
होनेपर जैसे इंग्लैंडमें आध्यात्मिक एवं कानूनी अदालतोंके बीच टकराव होता है; 
तथैव भारतमें भी स्वदेशी अदालतों और सर्वोच्च न्यायालयके बीच टकराव 
होनेकी संभावना थी. अतएव सुप्रीम कोर्टने पारसी पंचायतके अनुरोधको 
अस्वीकार कर दिया. अतः नागरिक कानूनमें एकरूपता लानेके प्रयत्नमें 
नागरिकके धार्मिक अधिकारों एवं स्वातंत्रबकी उपेक्षा करते हुए बिनसाम्प्रदायिक 
एकाधिकारी न्यायालयकी व्यवस्थाको प्रयोजित कर दिया गया!! भारतीय 
स्थानिक पंचायतोंकी व्यवस्थाको नष्ट कर दिया गया कि जो तत्तद्‌ स्थानोंमें 
रहनेवाले नागरिकोंकी सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्थासे परिचित थीं! 
कानूनोंके संहिताकरणके विषयमें अनेक लोगोंने अपना विरोध प्रस्तुत 
किया. मुख्य न्यायाधीशने कहा कि मूल निवासी अपने कानूनके कार्यकालके 
विषयमें कभी भी एकमत नहीं थे. धर्मशास्त्रोंसे वैपरीत्य सीमित मात्रामें था; कुछ 
विविधताएं लिखी गई थी परंतु बहुमतीय जनताके मौखिक बयानोंमें एकरूपता 
नहीं होती थी; यहांतक कि विभिन्न शास्त्रोंके विषयोंमें भी एकरूपता नहीं थी. 
भारतीय धर्मशास््रोंकी व्यवस्थाको नष्ट करते हुए तत्संबंधी अज्ञान प्रवर्तित कर 
देनेके बाद ब्रिटिश नैयायिक व्यवस्थाने उन सभी व्यक्तिगत समूहोंकी परम्परागत 
व्यवस्थाको नष्ट करते हुए अपने कानूनोंको लागू कर दिया कि जो उन्हें संगत भी 
प्रतीत नहीं होते थे! 

लगभग प्रारंभिककालसे ही ब्रिटिश न्यायाधीशोंने धर्मशास्त्रग्रेथों तक 
सीधी पहुंच हांसिल करके नियुक्त ब्राह्मण पंडितोंपर उनकी निर्भरतासे मुक्त होनेका 
प्रयास किया. न्‍्यायालयको समस्या यह थी कि स्टेर डिसीसीझ'की उनकी 
व्यवस्थाके अनुसार किसी भी विषयमें यदि न्यायालयने अपना निर्णय दे दिया हो, 
तो उस विषयके ऊपर पुनः सुनवाई नहीं होती थी; परंतु उसी पुराने निर्णयको उद्धृत 
करते हुए निर्णय दे दिया जाता था. परंतु जब हिंदु ब्राह्मणोंसे सलाह ली जाती थी 
तो वे प्रत्येक मुद्देमें व्यक्तिकी परिस्थितिके अनुरूप कानूनोंका चयन करते थे न कि 
एकरूपताको ध्यानमें रखते हुए प्रत्येक व्यक्तिक लिए एकसमान निर्णय देते थे! 
प्रत्येक विषयमें भिन्न-भिन्न व्याख्या करनेकी पण्डितोंकी इस शैलीसे 
ब्रिटिश न्यायाधीशोंको ब्राह्मणों द्वारा दी गई सलाहपर संदेह करनेका एवं उनके 
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। प्रश्नचिह्न उठानेका मौका मिल जाता था. अतएव भारतीय धर्मशास्त्रों 
द्वारा बताई गई व्यवस्था; जो कि प्रत्येक व्यक्ति अथवा समूहकी दैशिक, 
कालिक, सामाजिक एवं जातिगत व्यवस्थाके अनुरूप लचीली थी; उसे 
एकरूपता लानेकी हौडमें लगे ब्रिटिश न्यायाधीशोंने अमान्य कर दी. १८२५में 
अत्यंत प्रभावशाली न्यायाधीश ४४७॥॥.|४०७॥॥७७॥6७०॥ ने कहा: # ?७॥0[$ 
०0090 086 8जञीाएटॉछठ ॥ ॥0्ञा टाॉजीछणा$, ४0 5७69५ ५४४05 रण 
7007/005 50॥7079 #॥709/7॥/0५8 550|॥#09 ७ ८॥ ०७॥॥2॥6 
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अधिकांश पंडितोंने धर्मशास्रोंको अधिक बडे पैमानेपर, शाब्दिक कम 


और क्रियाशीलरूपमें ज्यादा स्वीकारा था. भारतीय कानूनका अंग्रेजीकरण 
आंशिकरूपसे वैचारिक अज्ञानता एवं धर्मशासत्रोंके स्वरूपके विषयमें 
गलतफहमीका ही परिणाम था. भारतमें अंग्रेजी कानूनोंके दृढीकरणमें प्रयत्नशील 
व्यवस्था पूर्वग्रहयुक्त एवं मेकोलेकी नीतियोंसे प्रभावित होनेके कारण भारतीय 
कानूनोंको निरंतर विफल करेनेमें ही प्रयत्तशील रही. भारतीय प्राचीन कानूनी 
व्यवस्थाके अध्येताओंने कानूनोंके स्रोतोंके सम्यक्‌ परीक्षण बिना ही उनके 
अंग्रेजीकरणके प्रयत्नमें धर्मशास्त्रोंमें निरूपित सिद्धांतोंकी विपरीत व्याख्या कर 
दी. धर्मशास्त्रोंमें प्रतिपादित सिद्धांतोंके अंग्रेजी अनुवादोंमें भी वैपरीत्य पाया गया 
एवं इस प्रकार धार्मिक व्यवस्थाको नष्ट करनेके प्रयासमें वे सफल हुए! 

जाति एवं धर्मका अवैधीकरण ; न्यायालय द्वारा सार्वजनिक हितके 
नामपर जाति प्राधिकरण एवं धार्मिक प्रमुखोंकी अवहेलना, महाराज लायबल 
केसके सन्दर्भमें 

जातिगत एवं धार्मिक अधिकारियोंने जाति एवं धर्म; दोनोंको ही 
एकीकृत करते हुए नियमन करना प्रारंभ किया. जातिके अधिकारियोंने कुछ 
प्रथाओंका नियंत्रण किया ; जो कि धार्मिक थीं. यहांतक कि धार्मिक प्राधिकरण 
जातिके आंतरिक विषयोंका भी नियमन किया करते थे. इन्हीं मिश्रित समूहोंको 
एक ही शीर्षकके अन्तर्गत अनुशासित करनेके लिए 'पोलिटी' शब्दका प्रयोग 
किया जाता था. न्यायलयने यद्यपि धार्मिक समूहोंको स्वतंत्र निर्णय लेनेका 
अधिकार दिया था; परंतु जो धार्मिक विवाद सार्वजनिक हितको अर्थात्‌ सामान्य 
जनताके जीवनको भी प्रभावित करते थे; तत्संबंधी निर्णय लेनेके अधिकार 
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| पास थे. 

पुष्टिमार्गीय आचार्यवर्गका तत्कालीन भाटिया, कपोल वैश्य एवं लोहाणा 
समाजमें प्रभुत्व था क्योंकि इन जातियोंमें वैष्णवोंका बाहुल्‍य था. धार्मिक एवं 
सामाजिक; इन दोनों ही प्रकारके निर्णयोंमें जातिगत व्यवस्थाकों दी गई 
शासनसंबंधी स्वतंत्र व्यवस्थाका स्वीकार होते हुए भी जनसामान्यके साथ उन 
विवादोंके जुड जानेपर अदालतने उस अधिकारको मान्य न रखते हुए दो कानूनी 
तर्क दिए: (१) महामहिम रानीके अंगरूप अदालतको पूर्ण संप्रभुता प्राप्त थी एवं 
किसी भी अन्य निकायको नागरिक' विवादके निपटान हेतु हस्तक्षेप करनेका 
अधिकार नहीं था. (२) सार्वजनिक हितके मामलोंको जनता द्वारा सर्वसामान्य 
जनता हेतु स्थापित न्यायालय द्वारा ही सुलझाया जाना चाहिए; किसी स्वशासित 
समाजके नेता द्वारा नहीं. इन दोनों ही तकोँंके आधारपर धर्म-जाति शासित विधि 
निकायको संचालित करनेके जातिगत नेताओंके अधिकारको अमान्य करते हुए 
इस निर्णयको औपनिवेशिक न्यायपालिकाको सौंप दिया गया. अतएव भाटिया 
समाजके नेताओं द्वारा 'यदुनाथजी महाराज'के बचावपक्षमें बुलाई गई निजी 
सभाको को-न्स्पिर्सी का नाम दे दिया गया तथा इस निर्धारणका कारण यह था कि 
करसनदास मूलजीको आकक्षेपात्मक आलेख लिखनेके जुर्ममें कपोल वैश्य समाजने 
जाति बहिष्कृत करनेकी धमकी अपने निजी अधिकारका प्रयोग करते हुए दी थी. 
“महाराज लायबल केस' सम्पूर्ण रूपसे सार्वजनिक कर्तव्य निर्धारणके 
मुद्देके इर्दगिर्द ही चर्चित रहा. जस्टिस अर्नोल्डने व्यक्तिगत नैतिकताके विषयको 
सार्वजनिक चर्चाके लिए एक उपयुक्त विषय माना. दूसरी ओर जस्टिस सोसने 
अनुयायीवर्ग एवं धार्मिक उपदेशकके बीच समझौता करनेके लिए धार्मिक 
समूहको ही विवाद एवं मतभेद; अथवा नैतिकता या अन्यथाका निर्णय करने हेतु 
उचित मंचके रूपमें स्वीकारा. द्वितीय न्यायाधीश जस्टिस साँसके मतानुसार इस 
विषयमें जनताका कोई स्वार्थ उपरोक्त विवादमें निहित नहीं था. धार्मिक 
उपदेशकोंकी नैतिकताका प्रश्न मात्र उस समाजके अनुयायीवर्गके लिए चिंतनीय 
विषय था. परंतु जस्टिस अर्नोल्डने यह सुझाव दिया कि विचाराधीन प्रस्तुत विषय 
सार्वजनिक बहसके लिए भी उपयुक्त था क्‍योंकि स्वशासित समाज होनेके बावजूद 
भी वे जनसामान्य जनताके समाजका अभिन्न अंग भी थे ही. 
अतएव अन्ततः धर्मसे संबंधित विवादोंको सुलझानेके लिए जातिगत 
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$_] शामिल करते हुए स्वशासित समाजमें ही निर्णय करनेके 
स्वतंत्राधिकारको अवैध घोषित कर दिया गया. इस परीक्षणके उपरांत महाराजके 
जातिगत मुद्दोंमें हस्तक्षेप करनेके अधिकारको भी अमान्य कर दिया गया. उपरोक्त 
निर्णयका कारण यह था कि अदालत अपनी शक्तियोंको किसी अन्य समूहके 
साथ बांटना नहीं चाहती थी. एक तरफ राज्य संप्रभुताकी महत्त्वपूर्ण धारणाने 
जातिके प्रतिनिधिमंडलको अवैध बता दिया तो दूसरी ओर सार्वजनिकताकी 
धारणाने इस विचारको स्वीकार कर लिया कि समाचारपत्र' एवं सामान्य जनता' 
धार्मिक मुद्दोंकी चर्चा करनेके लिए एक स्वीकार्य मंच होनेसे ऐसे विवादोंके 
समाधान हेतु कोई स्वतंत्र न्यायाधिकरणकी आवश्यकता नहीं थी. इस प्रकार 
संप्रभुता एवं सार्वजनिकताके तर्कोंके आधारपर जातिगत एवं धार्मिक 
व्यवस्थाओंकी तुलनामें राज्यकी भूमिकाको बढा दिया गया. 
सुधारके नामपर सुधारकों द्वारा जातिगत अधिकारियोंका उपकरणतया 
उपयोग एवं सामाजिक परिवर्तन हेतु अपनी व्यक्तिगत मान्यताओंका उपयोग 
जातिगत सदस्योंके सामाजिक व्यवहारको नियंत्रित करनेके लिए 
सुधारकोंको जाति प्राधिकरणकी आवश्यकता थी जो वैष्णवाचार्योंसे जुडे हुए थे. 
सुधारकोंने प्रचलित पुष्टिमार्गीय धार्मिक परम्पराओंको सुधारनेकी इच्छासे जाति 
प्राधिकरणके एकमतको जुटाने हेतु कोशिशकी कि जिससे जातिके सदस्यों और 
धार्मिक अधिकारियोंके व्यवहारको प्रभावित किया जा सके. कपोल वैश्य समाज 
और भाटिया समाज वैष्णव बाहुल्यवाले होनेसे वैष्णवाचार्योंसे संबंधित थे. 
करसनदास मूलजी, नर्मदाशंकर लालशंकर, गोकुलदास तेजपाल आदि अनेक 
लोग सुधारावादी प्रवृत्तियोंमें जुडे हुए थे एवं स्वयं इन्हीं जातियोंके हिस्से होनेसे 
जातिगत अधिकारियोंके बहुमतको चाहते थे कि जिससे जातिके सदस्योंके 
व्यवहारोंको बदला जा सके. मूलजीने जिन प्रवर्तित प्रथाओंको लक्षित किया उन्हें 
सामाजिक एवं जातिगत बुराईयोंके रूपमें वर्णित किया था न कि हिंदुधर्म अथवा 
वैष्णव सम्प्रदायकी सैद्धांतिक अथवा धार्मिक बुराईयोंके रूपमें . परंतु समस्या यह 
थी कि नैतिकताके आधारपर कोई भी व्यक्ति धार्मिक निर्देशको प्राप्त किए बिना 
व्यक्तिके व्यवहारको बदलनेमें समर्थ नहीं हो सकता था. 
मूलजी एवं अन्य सुधारकोंको वस्तुतः धार्मिक निर्देशोंसे कोई संबंध नहीं 
था एवं तत्संबंधी उनकी कोई जिज्ञासा भी नहीं थी. वे अपने आपको सार्वजनिक 
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पं एवं सुधारावादी समझते थे एवं अतएव प्रवर्तित बुराईयोंकी 
आलोचनाको अपना अधिकार एवं दायित्व भी स्वीकारते थे. अधिकांश 
सामाजिक परिवर्तनोंके लिए जाति प्राधिकरणका उपयोग अत्यंत आवश्यक था 
क्योंकि तत्कालीन समाज ऐसी ही छोटी-छोटी जातिगत व्यवस्थाओंमें बंटा हुआ 
था एवं समुदायके सभ्योंके ऊपर जातिके नेताओंका प्रभाव अत्यधिक था. कपोल 
बनिया एवं भाटिया समाजके अधिकांश नेता वैष्णवाचार्योंसे जुडे हुए थे. अतएब 
सुधारकोंने परम्परागत परिवर्तनोंको लानेके प्रयासमें महाराज एवं अनुयायियोंको 
समाचारपत्रमें प्रकाशित आलेखोंके माध्यमसे अपनी प्रथाओंको सुधारनेके लिए 
उकसाया एवं कुछ सुधारकोंने उसे एक विचार्य विषयके रूपमें प्रस्तुत न करते हुए 
अपने ही अंग्रेजोंसे प्रभावित नापदंडोंके अनुकूल परिवर्तन लाने हेतु विचारोंको 
थोपना प्रारंभ किया. 

विचार्य विषयतया परिवर्तनके मुद्दोंको प्रस्तुत करना स्वीकृत हो भी 
सकता था एवं उनपर धर्मशास्त्रीय निर्देशोंका विचार भी संभव था. परंतु इन 
सुधारकोंके द्वारा किसी भी प्रकारके धर्मशास्त्रीय निर्देशोंके पठन-पाठन अथवा 
उपयोगका भी दृष्टिगोचर नहीं होता है. उदाहरणतया सूरतके एक सुधारक 
दुर्गारामने स्पष्ट रूपसे यह कहा है कि शास्त्रोंका उपयोग मात्र दूसरोंको समझानेके 
लिए तर्कके रूपमें किया जाना था. उनके मतानुसार रूढिवादी ग्रंथ केवल उतने ही 
दिलचस्प और पठनीय थे कि जितने पक्षमें वे उनके मतके अनुकूल थे. 
करसनदासने इसपर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा कि केवल धार्मिक ग्रंथोंके बारेमें 
बात करना ही पर्याप्त नहीं है; एवं हिंदुरधर्मके उपदेशकोंको जनसामान्यको 
नैतिकता एवं अच्छे गुणोंका उपदेश देना चाहिए. करसनदासने कहा कि ईसाई 
धर्मका सबसे आकर्षक पहलू पादरी द्वारा दिए जाते नियमित नैतिक उपदेश थे. 
आश्चर्यजनक विषय यह था कि हिंदु धर्मशास््रोंका अध्ययन किए बिना ही 
धार्मिक विषयमें सुधारकोंने यह निर्णय दे दिया था कि हिंदु धर्मशास््रमे 
नैतिकताका उपदेश है ही नहीं! एक तरफ हिंदुधर्मग्रंथोंको वे मात्र जनसामान्यको 
लुभाने हेतु ही उपयुक्त मानते थे; जबकि दिस्ती धर्मग्रंथोंको नैतिकताका भंडार 
मान लिया था! 

महाराज! - एक धार्मिक प्राधिकरण किंवा एक व्यक्ति 

करसनदास मूलजी द्वारा लिखे गए आलेखको महाराजने एक 
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हू अपराधके रूपमें स्वीकारा था. धर्मसंबंधी सभी विवाद अदालतके 
अधिकार क्षेत्रसे बाहर होनेके कारण अदालतको पहले यह निर्धारित करना पडा 
कि सम्पूर्ण मुद्देकी सुनवाई अदालतमें महाराजको एक धार्मिक प्राधिकरण मानकर 
की जाए किंवा एक व्यक्तिके तौरपर उनके द्वारा उठाई गई आपत्ति पर विचार किया 
जाए. यदि यह मामला एक धार्मिक विवादके रूपमें स्वीकारा जाता ; तो धार्मिक 
प्राधिकरण आत्मशासी होनेसे उन विषयोंकी चर्चा अदालतमें कर पानी तभी 
सम्भव थी जब धार्मिक संस्थाओंकी इस विषयमें स्वतंत्रताको वो अमान्य करें, 
लंबी चचाके बाद अपितु यह विवाद महाराजके ऊपर हुए व्यक्तिगत आक्षेपके 
रूपमें सिद्ध हुआ परंतु समस्या यह हुई कि अदालत एवं सुधारकोंने धर्मनिरपेक्ष 
मानवतावादी व्यवस्थाके रूपमें धार्मिक विषयोंके ऊपर भी अपने मन्तव्य रखे ; 
परंतु बिना साम्प्रदायिक ग्रंथोंका अवलोकन किये. यदुनाथजी महाराजने यह कहा 
कि वे एक व्यक्तिगत मामलेको लेकर अदालतमें प्रस्तुत हुए हैं. इस प्रकार 
सुधारकोंको सुनवाई करनेकी अनुमति देनेके लिए अदालतको स्वशासित धार्मिक 
राजनीतिकी व्यवस्थाको दरकिनार करते हुए सम्पूर्ण मुद्देको नागरिक अधिकारोंकी 
चर्चाका रुख देना पडा. 

जदुनाथजी महाराजने यह कहा कि उन्होंने महारानी विक्टोरियाके 
राज्यशासनके अन्तर्गत एक सामान्य नागरिक होनेकी हैसियतसे अपने व्यक्तिगत 
चरित्रके ऊपर हानी पहुंचानेवाले लेखके विरोधमें मुकदमा दर्ज किया है. परंतु 
करसनदासके वकीलने स्पेशियल डिमरर की सुनवाईमें यह बताया कि महाराजकी 
सामाजिक प्रतिष्ठा एक सामान्य नागरिककी नहीं, अपितु आध्यात्मिक 
अधिकारीकी होनेसे सम्पूर्ण मुद्देकी चर्चामें उन्हें उपस्थित होना ही पडेगा एवं 
करसनदासका यही कहना थी कि उनके द्वारा लिखे गए लेखमें धार्मिक 
परम्पराओंकी बुराईयोंको ही वे दृष्टिगोचर बनाना चाहते थे जिसमें जदुनाथजी 
महाराजको महाराजोंके प्रतिनिधिके रूपमें बताए गए होनेसे उनके ऊपर लगाए गए 
आशक्षेप उनकी आध्यात्मिक क्षमताके ऊपर थे ; न कि व्यक्तिगत स्तरपर, 
अन्ततः न्यायाधीशोंने यह सिद्ध किया कि वह लेख व्यक्तिनिंदाके तौरपर 
ही स्वीकारा जाएगा क्‍योंकि जदुनाथजी महाराजको महाराज, ब्राह्मण एवं 
वल्लभाचार्य सम्प्रदायके आचार्य एवं सदस्य' - इन सभी सन्दर्भोमें प्रस्तुत किया 
गया था; अतएव उनकी इन सभी क्षमताओंसे वे संबोधित हुए थे. ऐसा सिद्ध हो 
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हे महाराजको एक सामान्य नागरिकके रूपमें ही अपने पक्षको रखना पडा 
एवं अपने सभी आध्यात्मिक अधिकारोंका उन्हें अदालतकी सम्पूर्ण प्रक्रियाके 
दौरान त्याग करना पडा. अदालतने उनके धार्मिक अधिकारोंको एवं जातिकी 
बैठकोंको आयोजित करनेके अधिकारको मान्यता नहीं दी एवं उनके बयानोंको 
भी अतएव आध्यात्मिक निर्णय प्रदान करनेकी शक्तिके रूपमें स्वीकारे नहीं गए. 
तदुपरांत हुई सभी आरक्षेप-प्रत्याक्षेपकी परम्परामें न्‍्यायाधीशोंने 
सर्वप्रथम ही यह स्पष्ट कर दिया कि उन्हें हिन्दुधर्म एवं वैष्णवसम्प्रदायके किसी भी 
सिद्धांत एवं परम्पराओंका ज्ञान नहीं है एवं वे उस विषयमें कुछ कहना भी नहीं 
चाहते थे. तदुरांत हुए अभियोजनके प्रथम चरणमें ही अदालतने मूलजीके 
आरोपोंका परीक्षण करते हुए यह कह दिया कि उनका आरोप कि - “वैष्णव 
सम्प्रदायने शास्त्रीय सिद्धांतोंका पालन नहीं किया है' - को खारिज करते हुए कहा 
कि मूलजी यह सिद्ध नहीं कर पाया. नैतिकताके विषयके ऊपर खडे हुए मुख्य 
विवादित विषयको साम्प्रदायिक एवं धार्मिक ग्रंथोंमें निरूपित नैतिकताके 
नापदंडके ऊपर तोलनेके बजाय सार्वभौमिक नैतिकताके एक सर्वमान्य नापदंडको 
स्थापित करनेके प्रयासके रूपमें लिया गया. 

न्यायालयद्वारा मान्यता प्राप्त साक्ष्योंकी मूल्यांकन प्रणाली 
रूढिवादी धारणाओंको खारिज करनेके अदालतके निर्णयने एक स्व- 
शासित धार्मिक समूहके आंतरिक मामलोंको सार्वजनिक मामला बना दिया एवं 
धार्मिक समूहोंके अधिकारोंको नष्ट करते हुए उसे अवैध और अधिकारहीन बना 
दिया. धार्मिक ग्रंथों एवं कार्योंकी समझनेके लिए नैतिकताके अनुप्रयोगको 
सार्वभौमिक मानकके रूपमें स्वीकार लिया. 

अदालतने दोनों ही पक्षोंसे गवाहोंको बुलाया एवं उनकी जुबानीके 
आधारपर ही तथ्योंको एकत्रित किये. अदालतको स्वीकृत सबूतों और तकोके 
लिए नीयम सख्त थे. साक्षियोंको पूछे गए सवालोंके उत्तरके रूपमें अपनी व्याख्या 
या राय पेश करनेकी अनुमति नहीं थी. विभिन्न धार्मिक विषयोंकी व्याख्या एवं 
अर्थोपर विचार करनेमें, ग्रंथोंके प्रामाण्य एवं अप्रामाण्यका निर्णय करमेमें 
अदालत सक्षम नहीं होनेसे मात्र साक्षियों द्वारा दिए गए जवाबोंके आधारपर ही 
निर्णय लिए गए एवं धार्मिक ग्रंथोंके संशोधनको एवं निर्णयोंको प्रमाणके रूपमें 
नहीं स्वीकारे गए. 
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न तरफसे प्रस्तुत हुए साक्षियोंकी जुबानीमें एकरूपताका 
अभाव था. उदाहरणतया कुछ साक्षियोंने गुरु ईश्वर है; इस मतका स्वीकार किया 
एवं कुछ साक्षियोंने नहीं किया. ऐसी परिस्थितिमें अदालतने धार्मिक सिद्धांतोंकी 
वैकल्पिक व्याख्याको मान्यता प्रदान नहीं की. प्रतिवादीके वकील मि.एनस्टीने 
इस विषयपर ध्यान आकर्षित किया एवं महाराजने भी करसनदास मूलजीकी 
ओसेसे प्रस्तुत हुए साक्षियोंको प्रतिप्रश्न करनेका प्रयास नहीं किया एवं उनके द्वारा 
प्रस्तुत किये गए ग्रंथोंके उद्धरणोंके ऊपर भी कोई आपत्ति नहीं उठाई; जबकि 
सैद्धांतिक दृष्टिसे वे सभी उद्धरण त्रुटिपूर्ण एवं प्रमाणमूलक नहीं थे. अदालतकी 
कार्यवाहीके अन्तर्गत अतएव मुख्य विषय नैतिक आचरणका ही होनेसे 
न्यायाधीश भी आलेखमें लिखे गए अन्य विषयोंके ऊपर अपना निर्णय नहीं देना 
चाहते थे परंतु वे सभी विषय सम्प्रदायके ऊपर हुए आक्षेपोंके रूपमें निरंतर चर्चित 
रहे. 

ब्रिटिश सरकारकी भारतीय धर्मोकी व्यवस्थाको लेकर प्रवर्तित पूर्वग्रह 
नैतिकताको धार्मिक विषयोंमें सर्वोच्च एवं एकमात्र नापदंडके रूपमें 
स्वीकारा गया था. अदालतको गवाहोंकी जुबानीसे यह प्रतीत हुआ कि वे 
सम्प्रदायका अनुसरण मात्र पारिवारिक कर्तव्यके रूपमें करते थे; स्वेच्छया नहीं. 
क्योंकि अदालत द्वारा पूछे जानेपर गवाहोंमेंसे कुछ लोगोंने मार्गीय सिद्धांतोंके 
विषयमें अपनी सम्पूर्ण अज्ञानता प्रदर्शित की थी. 

दूसरी ओर अदालत भी अपनी पूर्वग्रही धारणाओंके आधारपर धार्मिक 
समूहोंको एक समुदायके रूपमें देख रही थी. मिस्टर एंस्टीने अपने प्रतिवादीके 
समापनके भाषणमें यह कहा, “महाराज अपने अनुयायियोंका “अंधी अज्ञानता' 
के आधारपर शिकार करते थे एवं अपने इरादोंको पूरा करनेके लिए “अजीबो- 
गरीब शास्त्रों को ले आए थे. यदि किसी भी अनुयायीमें धर्मके विषयमें सभानता 
होती तो वे तदनुसार व्यवहार भी करते एवं अनीतिपूर्ण व्यवहारोंको नजरअंदाज 
नहीं करते. ऐसा प्रतीत होने लगा था कि महाराजके ही नियंत्रणमें ही सबकुछ 
था. 

न्यायालयने जब धार्मिक विषयोंमें अपनी अज्ञानता प्रस्तुत कर ही दी थी 
तब तत्संबंधी किसी भी विषयमें आवश्यक था कि वे अपना मत भी प्रस्तुत न करें. 
मि.एंस्टीके कथनके ऊपर यदि ध्यान दें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वपक्षीने 
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ड़ सिद्धांतोंको ही दबी जबानमें दोषी ठहरानेका प्रयत्न किया था. क्योंकि 
सुधारकोंके अनुसार सम्प्रदायके सभी शिष्य बिना किसी तार्किक बोध एवं ज्ञानके, 
बहस या विवादके ही अंधविश्वाससे युक्त होकर सम्प्रदायका अनुसरण करते थे एवं 
अतएव साम्प्रदायिक अनुयायियोंके मतमें एकरूपताका अभाव था. उपरोक्त 
विचारका कारण यह था कि अदालतकी कार्यवाहीके अन्तर्गत महाराजकी तरफसे 
प्रस्तुत हुए गवाह स्वयं ही एकमत नहीं थे. उदाहरणतया जमुनादास सेवकलालने 
अपनी प्रतिपूच्छाके दौरान अदालतमें कहा कि, “यह सच है कि बनिया जातिके 
लगभग आधे लोग महाराजको नहीं मानते हैं. बनिया जातिमें दो विभाग हैं- 
आस्तिक और अविश्वासी.'' मथुरादास लवजी नामके दूसरे व्यक्तिने कहा कि, 
“कुछ वैष्णव महाराजको भगवान नहीं मानते हैं. मैं नहीं मानता हुं, परंतु मेरे भाई 
उन्हें भगवान मानते हैं.” उपरोक्त मतभेद एवं विचारवैमनस्य मात्र 
पुष्टिभक्तिसम्प्रदायके अनुयायियोंमें ही प्रवर्तित हो ऐसा नहीं है. यद्यपि आदर्श 
व्यवस्था तो यही है कि साम्प्रदायिक अनुयायी मार्गीय सिद्धांतोंका ज्ञाता हो; परंतु 
विश्वके सभी धर्म-सम्प्रदायमें पठित-अपठित, अंधविश्वासी, तार्किक आदि 
सभी प्रकारकी मानसिकताओंसे युक्त अनुयायी होते हैं. सम्भवत: अधिक मात्रामें 
अज्ञानी अथवा विपरीत परम्पराओंका अनुसरण करनेवाले अनुयायीवर्गको 
देखकर ऐसा पूर्वानुमान बनाया जा सकता है; परंतु तथापि किसी भी स्थापित 
प्रणालीके स्वरूपका निर्णय करने हेतु उपरोक्त कारण युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता 
है. उपरोक्त पूर्वग्रहोंसे युक्त ब्रिटिश अदालत परंतु इस विषयमें कोई भी विचार करने 
हेतु तत्पर नहीं हुई एवं व्यक्तिगत मुद्देको लेकर खडा हुआ विवाद आंतरिकरूपसे 
सम्प्रदायकी निंदामें ही परिवर्तित हो गया ! ! 

धर्मनिरपेक्ष न्‍्यायालयमें साम्प्रदायिक सिद्धांतोंकी चर्चा 
महाराज लायबल केस'को अंधविश्वास और अत्याचारकी हार एवं 
“आधुनिकता' एवं 'हिंदु सुधारकों की जीतके रूपमें देखा गया था. सम्पूर्ण 
विवादके परिणामके रूपमें प्राप्त हुई जीतको सुधारकोंकी सफलताके संकेतके 
रूपमें देखा गया एवं एक नए और बेहतर हिंदुधर्मकी स्थापनाका प्रयोजक माना 
गया. जैसाकि तत्कालीन गुजराती समाचारपत्र आ.जी.एस.पीने कहा,'' 
समुदायकी विकृतिको बेनकाब करनेके बाद भी, मूलजी अभी भी हिंदुधर्मका 
पालन करते हैं. ' 
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््‌ अपनी याचिकामें ७वें बिदुके अन्तर्गत जोर देकर कहा कि 
महाराजोंका सम्प्रदाय ऐसे धर्मों और नैतिकताकी प्रथाओंका अनुसरण कर रहा 
था कि जो हिंदुओंके प्राचीन धर्मसे विपरीत थी. इस बिंदुको प्रेषित करनेका कारण 
मूलजी द्वारा लिखे गए विवादित लेखका समर्थन करना था. परंतु अदालतने 
विवादको सर्वथा व्यक्तिगत मामला बताते हुए यह जांचनेसे इन्कार कर दिया कि 
उपरोक्त आलेखमें मूलजीका हिंदुधर्मसे क्‍या तात्पर्य था एवं हिंदुधर्म अन्तर्गत ही 
पुष्टिसम्प्रदाय होते हुए भी क्‍यों उसे विपरीत कह दिया गया. 
सम्पूर्ण विवादमें मुख्यतया दो आरोप थे- (१) साम्प्रदायिक सिद्धांत 
हिंदुधर्मसे विपरीत हैं. (२) महाराजोंका अनुचित एवं अनैतिक आचरण. 
अदालतमें सम्पूर्ण कार्यवाहीके दौरान इन्हीं दो मुद्दोंके उपर चर्चाकी गई एवं दोनों 
पक्षोंसे साक्ष्यके रूपमें कुछ ग्रंथोंके सन्दर्भ एवं व्यक्तियोंको प्रस्तुत किये गए. फिर 
भी अदालत द्वारा दिए गए निर्णयमें यह प्रश्न; कि क्‍या सम्प्रदाय वेद्विरुद्ध था? 
अनिर्णीत ही छोड दिया गया एवं यह कह दिया गया कि न्यायाधीश इस विषयका 
निर्णय करनेमें असमर्थ थे एवं अनिच्छुक भी थे. यदि अदालतमें पूर्वसे ही यह 
स्वीकृत था कि साम्प्रदायिक व्यवस्था एवं धार्मिक व्यवस्था स्वशासित हैं तो 
उपरोक्त विषयमें हुए विवाद संबंधित आशक्षेपोंकी सुनवाई एवं तत्संबंधित 
गवाहोंको भी अदालतमें प्रस्तुत नहीं करना चाहिए था. परंतु अदालतने स्वनियुक्त 
अधिकारियोंके कहे गए विवेचनोंके द्वारा ही हिंदुरर्मधको यथाकथञ्चित समझा एवं 
दबी आवाजमें सम्प्रदायको रूढिवादी' हिंदुधर्मसे विपरीत बता दिया! 
अदालतने महाराजोंके संस्कृत ग्रंथ, वेद और धर्मशासत्र, उनका 
ब्राह्मणत्व एवं उनके धर्मकी प्राचीन उत्पत्ति आदिके आधापर ही सम्प्रदायको 
हिंदुरधर्मसे जुडा हुआ समझा. सुधारावादियोंने कैसे इन बाहरी लक्षणोंका उपयोग 
करते हुए सम्प्रदायको बदनाम करनेका प्रयत्न किया; यह तथ्य उनके व्यवहारोंमें 
स्पष्टरूपसे देखा जा सकता है. विधवा पुनर्विवाह एवं अन्य कार्योंके विषयमें लिखे 
गए आलेखोंमें मूलजीने मनुस्मृतिको उद्धृत किया. भाऊ दाजी और मूलजीने 
मनुस्मृतिको ही हिंदुधर्मके प्रमाणित ग्रंथके रूपमें अदालतमें प्रस्तुत भी की. भाऊ 
दाजी नामक मूलजीके साथीने बॉम्बेकी सरकार द्वारा १८४४में प्रकाशित - 
“मिताक्षरी'का अनुवाद भी उद्धृत किया था. यदि अदालतमें हिंदु सिद्धांतको 
समझनेका एक स्रोत धर्मग्रंथोंका ("ओरिएन्टलिस्ट' अनुवाद भी था तो दूसरी ओर 
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र््‌ लिखित विषयको समझनेवाले विद्वान भी प्रस्तुत हुए थे एवं कुछ 
इन्डोलोजिस्ट्स भी थे जो भारतीय पुरातन विद्याओंका अभ्यास करते थे. 
महाराजोंके हिंदुधर्मसे जुडे होनेकी गवाही देनेके लिए रेव जोन विल्सन' 
प्रस्तुत हुए थे जो बॉम्बेमें एक सम्मानित स्कोटिश प्रेस्बिटेरियन मिशनरी 
गतिविधियोंसे जुडे हुए थे एवं सात वर्षोके लिए एशियाई सोसाइटी और भारतीय 
धर्मोके ऊपर कार्य कर रहे थे. उन्होंने हिंदुर्धर्मसे महाराजोंके संबंधके विभिन्न 
पहलुओंके ऊपर अपनी जुबानी दी. किन धर्मग्रंथोंको प्रमाणरूप मानने हैं एवं 
किन्हें नहीं; यह भी अदालत द्वारा निर्मित प्राधिकरण द्वारा निश्चित किए गए 
नापदंडोंके ऊपर आधारित था. महाराजने यह कहा कि हिंदु धर्ममें बेद एवं पुराण ; 
दोनों ही प्रमाणरूप हैं जिनकी जडें समान हैं परंतु निरूपणकी प्रक्रिया भिन्न-भिन्न 
हैं. परंतु सुधारावादियोंके एवं अदालतके मतानुसार रूढिवादी वास्तविक 
हिंदुधर्म! एक ही होना चाहिए भिन्न-भिन्न प्रक्रियाएं क्यों हो? अतएव अदालतने 
अपने पूर्वग्रहोंसे युक्त होकर मात्र (॥00|0 7077 ० |॥70097/' को प्रस्तुत 
करते हुए पुराण-तंत्र आदिमें निरूपित विभिन्न प्रणालियोंको प्रस्तुत करनेकी 
अनुमति नहीं दी क्‍योंकि वे धार्मिक एकरूपताको भंग करती थी. यदि अदालतके 
इस विचारको मान्य कर भी लें तो क्‍या पश्चिमी देशोंमें प्रचलित ईसाई धर्ममें 
विचार वैमनस्यके कारण बने हुए अनेकों सम्प्रदायोंको अप्रमाणित मान लिए 
जाएं ? एवं रोमन केथोलिक अथवा प्रोटेस्टन्ट्सके ही सम्प्रदायोंको वास्तविक एवं 
सत्य मान लिए जाएं जिनकी मान्यता अधिक है ? 

सुधारकोंने कहा कि हिंदुधर्मसे संबंधित प्रत्येक सम्प्रदाय एवं पंथ संस्कृत 
भाषासे जुडा होना चाहिए परंतु क्योंकि महाराजोंके अधिकांश प्राप्त एवं उपलब्ध 
ग्रंथ 'त्रजभाषा में लिखे गए थे; अतएव वे कल्पित एवं आधुनिक पंथी हैं ; प्राचीन 
हिंदुधर्मके अनुयायी नहीं. हिंदुर्मकी छबिको एकलधर्मके रूपमें प्रस्तुत करने हेतु 
सुधारावादी प्रयासरत थे; क्योंकि यही मान्यता दयानंद सरस्वतीकी थी जिससे वे 
सभी प्रभावित थे. ऐसा स्वीकारने हेतु भी उन्हें मान्यता दी जा सकती थी यदि वे 
वेद एवं मनुस्मृतिका ही सन्दर्भ लेते हुए अपने विचार प्रस्तुत करते एवं उपरोक्त 
ग्रंथोंका सच्चे परिप्रेक्ष्ममें अध्ययन भी करते. प्रत्युत सुधारकोंने अंधविश्वास एवं 
दुर्व्यवहारके नाश हेतु पश्चिमी शिक्षा' एवं 'ईसाईधर्म प्रतिपादित' नैतिकताके 
नापदंडोंको प्रमाणतया स्वीकारा एवं उन्हींका प्रचार भी किया क्योंकि ऐसा करनेसे 
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डे अपनेआपको आधुनिक कहनेका अधिकार प्राप्त हो रहा था. 

सुधारकोंके प्रतिनिधित्वमें चले इस परिवर्तनके दौरने भारतके 
'पश्चिमीकरण 'को ज्यादा प्रोत्साहित किया एवं वैदिक धर्मशास्रोंक आधारपर 
कुरीतियोंके बहिष्कार एवं वास्तविक अर्थमें धर्मस्थापनकी प्रक्रियाको 
नजरअंदाज कर दिया गया. महाराज रूढिवादी धर्म और नैतिकताके इस 
विवेकपूर्ण संयोजनका मुकाबला करनेमें असफल रहे. अदालतने रूढिवादी 
हिंदु्मको समझनेके लिए आध्यात्मविद्या संबंधित एक चर्चागोष्ठीमें भाग लेनेसे 
इन्कार कर दिया; अतएव उचित हिंदुधर्म क्या है?” एतद्विषयक निर्णय मात्र 
नैतिकता एवं अनैतिकताके बाहरी नापदंडोंके आधारपर ले लिए गए, 
कौनसा पक्ष सत्य था एवं कौनसा असत्य; यह विषय यद्यपि प्रस्तुत 
प्रसंगमें चर्चाका विषय नहीं है; परंतु आपत्तिजनक तथ्य मात्र इतना है कि यदि 
न्यायालय सम्पूर्ण मुकदमेको एक व्यक्तिगत मुद्देके रूपमें लेना चाह रही थी तो 
साम्प्रदायिक विषयोंकी चर्चा एवं आकशक्षेप-प्रत्याक्षेप न्यायालयकी प्रक्रियाका 
हिस्सा नहीं बनने चाहिए थे. मनुष्य सहज नैतिकता एवं अनैतिकताके विषयमें 
निर्णय लेना यद्यपि अदालतका एकाधिकार था परंतु सम्प्रदायके मूलग्रंथोंके 
विषयमें सर्वथा अज्ञान प्रदर्शित करनेवाले सुधारावादियोंके कहनेमात्रसे 
पुष्टिमार्गके ग्रंथ एवं हिंदुरधर्ममें नैतिकताका उपदेश नहीं दिया गया है; यह कह देना 
न्‍्यायालयके अधिकार क्षेत्रसे बाहरका विषय अवश्य ही था. साम्प्रदायिक आचार्य 
होनेमात्रसे किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए कृत्योंको सम्पूर्ण सम्प्रदायकी छबिके 
रूपमें स्वीकार लेना किसी प्रकारकी बौद्धिकताका प्रदर्शन नहीं था. वास्तविकता 
यह अवश्य थी कि धार्मिक विषयोंमें निर्णय प्रदान करनेवाली किसी अधिकृत 
व्यवस्थाके अभावमें ही सम्पूर्ण मुद्दा धर्मनिरपेक्ष होनेका ढोंग करनेवाली 
अदालतमें गया था एवं अतएब अपने मूलग्रंथोंको प्रस्तुत न कर पानेके दोषवशात्‌ 
ही सम्पूर्ण मुद्दा व्यक्तिगत मानहानीके रूपमें कम; एवं धार्मिक मानहानीके 
षडयंत्रके रूपमें उभर आया... ! !! 
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| सिद्धांतोंका भ्रांतिमूलक तात्पर्यविचार एवं 
तत्सापेक्ष सिद्धांतविचार 
समर्पण एवं ब्रह्मसंबंधमंत्र विषयक आपक्षेपके परिप्रेक्ष्यमें सिद्धांतविचार 
आक्षेप: ([]] #08 8 जएा ४४005 छ 2077)0ठ706 शा ॥ 0 
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(/त)०ा0]॥26| ०८056.९..2[00-2306) 

आक्षेप:(2) (70070 05 ५७7 600॥0०ॉ ७०(००0भॉ0०7 णएा॥8 आ] 


09709 #07 ॥#706ा 30760 05 58$८ट॥080 ॥7 ॥95 ४७४88, ॥ 5 05 
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5075 &० 9000 ॥6ा 086 00फ५6छ7 ॥0 0५ ७३४86 ५शॉा0वथा 
०णएाॉछि[00 (0 [29$5७7#706) ॥१6७7. २७७००॥6 #9 ॥96 068 
शशॉंछहा 50५# ०ागछा तरएांध थाव ॥02 ७(000907., ॥78 
5॥2शभै97086 0[॥5 ५७४56 | ॥70ां ॥2७7/9५ 5 0।80 8४५७7 0 ॥6 
छाछटां ॥0तां (09 ॥70589, ॥0 ॥79५ 076 ॥0 त0097066 
67/0०07776 ॥795 ता०ठपा ता, 090 ॥५७ ॥ ॥6 ४४0॥0 02५ 
०07809७॥76 ॥0675$8॥/85 05 ॥6 [000७५ ०एाॉ6 55८0700% 
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“तस्माद्‌ आदौ स्वोपभोगात्‌ पूर्वमेव सर्ववस्तुपदेन भार्यापुत्रादीनामपि 
समर्पणंकर्तव्यं विवाहानंतरं स्वोषभोगेसर्वकार्य सर्वकार्यानिमित तत्तत्कायोप- 
भोगिवस्तुसमर्पणं कार्य समर्पणं कृत्वा पश्चात्तानि तानि कार्याणि कर्तव्यानि इति 
अर्थ:.”' 

(॥860770 (05 [0/9567890 ॥क्‍॥१6 ८007): (५00560५0७7/|५ [28006 
(6 [॥799/|70$ 87]|0%90|0७, 8 50000॥70/8 ०५७ [5 ०0५श] 
770॥|80 ५शॉ& [0व॥6 ४0000! ), ७000७ ॥॥७ ४॥00॥७ 0॥90 ॥0॥8 
0५७ [0 ॥) ॥9$ 5075 थादव 505969/#795, श्ञीक् 70५76 60 
70॥80, ॥6 90000 (2७068 ॥09५॥76 [॥॥॥॥8|छ ७]0+90 ॥8$ 
५शी&670/8 07 णञ&॥06 णएा[]6 [(0॥706 /तातात])), उरी ५४० ॥ 
]86 30000 0079 09 0 ॥95 0५॥॥ ७३७७. (585 [2956/7660 ॥ ॥6 
णीएांत। ॥ता9$0त्रींणा छा था ७थरॉएा0त। तॉए06 ॥] ॥68 
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॥6 $6८ ॥#॥0 [02829#0 060०॥॥8$, ॥॥॥१6 और 56756 
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0 ॥१6 5006 [ ७0॥ 0 6/7, 30॥ ॥# ॥)6 50005 070 ॥ ॥6 
४०0५ 86678 |$ 008 0 "फ्रानापा जात ता" [070५५ 
॥ठ6 वाद [7000979). 8 [09507॥70॥85 5 ५0५४/॥0 6५७6 0॥ ॥8$ 
“07 #005 7$9#40 09५86 ॥95 [20|29/9 ।9$ ५शॉा७, [5 50 
"70५ ॥#95 505009/#06॥076 ४/०४०ात 0 ॥70/0]88. [४०॥५60] 
॥26|0058,0..209-22॥ ) 


उपरोक्त आक्षेपोंका सारांश: 

पुष्टिमार्गके अनुयायीको गुरुके प्रति तन-मन-धनका समर्पण करना है. 
प्रत्येक वस्तुका स्वयं उपयोग करनेसे पूर्व उन्हें गुरु एवं भगवानके उपयोगमें लाना 
ही पुष्टिमार्गीय समर्पणका स्वरूप है. गुरुके उपयोगमें लाए बिना शिष्यके लिए 
किसी भी वस्तुका उपयोग करना दोष है; जिनमें अपनी पत्नी, पुत्र, पुत्री, धन- 
संपत्ति आदि सभी पदार्थ गिने जाते हैं. ब्रह्मसंबंधमंत्रमें किया गया निवेदन गुरु एवं 
श्रीकृष्ण ; दोनोंके प्रति किया जाना चाहिए, अन्यथा अनुयायी पापका भागी बनता 
है. यदि कोई शिष्य समर्पण करनेमें समर्थ न हो तो उसे गुरुके ही अधीन हो जाना 
चाहिए. यही सिद्धांतरहस्यग्रंथका तात्पर्य है.) 


सिद्धांत: आक्षेपक्तनि सिद्धांतरहस्यग्रंथ एवं श्रीगोकुलनाथजी द्वारा विरचित 
टीकाका अभ्यास शाख्राध्ययनकी परम्परानुसार पूर्वापरसंगतिका विचार किये 
बिना ही कपोलकल्पित प्रकारसे किया होनेसे उनके द्वारा विचारित अर्थ एवं 
प्रस्तुत आक्षेप सर्वथा निराधार है जैसा कि कोर्टमें स्वयं अनुवादक एवं अन्ततः 
न्‍्यायालयने भी स्वीकार ही लिया था कि उपरोक्त टीकामें समर्पण किसके प्रति 
करना; यह निर्णीत नहीं है, नामोल्लेख ही प्राप्त न होनेसे !- “॥॥9 ॥७)0 ०007 
शशांणाा ॥686 ॥#06 ५४05 0फ्रा5उछ७ठत [($ 0 ०20०7एशगात+ 2५ 
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डँ तातात, प>0० 5 ४0॥ ८0770580 09५ ॥5$ 
(तातरात[& ५४0॥007050709५ ॥98 [090/70986॥ 0 ॥6 58८. ॥॥6 
$0॥79/0ा 0णांज्ाओंत, ॥॥8 ॥त76 छा ॥6 [06507 ॥0 ५शाणा था] 
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&6५ं067006 ॥066 ८07 06 ॥0 ॥80507050/|७6 0007 ॥॥0 ॥॥68 
णएा&छिा9 ४४050 08 770080 "?॥४७५४70स्‍077" ५४0० ॥ $ 5 ॥0॥768 
०76 5006७76 89070. (४०॥00]|॥26| ०८0७३8७.५.१[09-4] 0-4|] 
तथापि भ्रांतमतियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत कुशंकाका यदि उत्तर देना चाहें तो 


साम्प्रदायिक समर्पणका सिद्धांतशुद्ध स्वरूप कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है. 
पुष्टिभक्तिसम्प्रदायके प्रणेता महाप्रभु श्रीवल्ठभाचार्यजीने भगवद्भक्तिके साधनोंका 
उपक्रम करते हुए सिद्धान्तमुक्तावली ग्रंथमें-'श्रीकृष्णकी सेवा सर्वकालमें करनी 
चाहिए. ऐसा करनेसे यदि मानसी सिद्ध हो जाए तो फलरूपा कहलाती है. श्रीहरिमें 
चित्तका एकतान होना ही सेवा कही जाती है. ऐसी सेवाकी सिद्धिके लिए तनुवित्तजा' 
(तन एवं धनके संयुक्त समर्पण द्वारा) सेवा करनी चाहिए.'' (सिद्धान्त.मुक्त.१-२)- 
आज्ञा दी है. अतः यह तो स्पष्ट है कि समर्पण पुष्टिप्रभु श्रीकृष्णके प्रति किया जाता 
है, गुरुके प्रति नहीं. श्रीविट्ठटलनाथजी उपरोक्त वचनमें प्रयुक्त 'कृष्ण'पदका तात्पर्य 
समझाते हुए आज्ञा करते हैं कि कृष्ण नाम फल द्योतक होनेसे भगवद्सेवा जीवका 
भगवद्‌अंश होनेके संबंधसे एवं सहज दास होनेसे स्वाभाविक कर्तव्य है. 

इसी समर्पणके प्रकारको आगे समझाते हुए महाप्रभुने सिद्धांतरहस्य 
ग्रंथमें समर्पणके स्वरूप एवं जीवके कर्तव्यका उपदेश दिया होनेसे ग्रंथोंमें प्रयुक्त 
किसी भी शब्दका अर्थ आचार्य /गुरु' पूर्वापरसंगतिका विचार करनेपर नहीं 
किया जा सकता है. अतः योग्य गुरुके माध्यमसे महाप्रभुकी सिद्धांतमर्यादाका 
अनुसरण करते हुए शिष्य द्वारा पुष्टिपुरुषोत्तमको ब्रह्मसंबंधदीक्षा प्राप्त करते हुए 
किया गया निवेदन/समर्पण स्वसत्ताकतनुवित्तके समर्पण द्वारा चरितार्थ होता है. 
जीव अविद्यायुक्त होनेसे अहंतास्पद एवं ममतास्पद पदार्थोंमें रही हुई अहंता एवं 
ममताको भगवत्समर्पित करनेके हेतुसे अपनी सत्तायुक्त सभी पदार्थोंका प्रत्यक्ष 
अथवा परोक्ष विनियोग भगवत्सेवामें करता है. ब्रह्मसंबंधके समय जीव द्वारा किये 
जाते निवेदनके स्वरूपका निरूपण करते हुए श्रीपुरुषोत्तमजी आज्ञा करते हैं: 
“निवेदन तु तदीयत्वानुसंधानपूर्वकः स्वत्वाभिमानत्यागानुकूल: 'तुभ्य॑ समर्पयामि 
निवेदयामि' इत्यादिशब्दाभिव्यंग्य: तद्विलक्षणो मनोव्यापार:.”' (श्रीपुरु.नव.विवृ. 
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हे १) अर्थात्‌ जैसे देहादिविषयिणी आविद्यकी अहंता-ममताका त्याग 
करनेपर भी पांचभौतिक देह या उसपर स्वामित्व छूट नहीं जाता, तथैव निवेदन 
और/अथवा समर्पणकी प्रक्रियामें स्वस्वत्वके परित्याग बिना निवेदित 
और/अथवा समर्पित वस्तु या वित्तका प्रसादी पदार्थतया विनियोग सम्भव है 
अपितु यह कहें कि दासके लिए सर्वथा कर्तव्यरूप स्वधर्म है कि वह अपने स्वामी 
द्वारा उपभुक्त पदार्थसे ही अपने सभी लौकिक-बैदिक व्यवहारोंका निर्वाह करे. 
महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि “छोटे-छोटे जलख्रोतोंके गंगानदीकी 
मुख्यधारामें सम्मिलित हो जानेपर जैसे मिश्रितजलके सभी गुण-दोष गंगारूप ही माने 
जाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मसंबंध हो जानेके बाद (समर्पित जीवन जीनेसे ) सभीका ब्रह्मत्व 
हो जाता है. (सिद्धांतरहस्य.८) उपरोक्त वचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म 
एकमेवाद्वितीय, सर्वथा प्राकृतगुणोंसे रहित एवं सर्वरूप होनेसे ब्रह्मतुल्य अन्य 
किसीके भी होनेकी संभावना ही नहीं रह जानेसे पुरुषोत्तम /कृष्ण/ब्रह्म/ 
परमात्मा /भगवान आदि शब्द समानार्थी होनेसे प्राकृत सगुण मनुष्यरूप 
आचार्य /गुरु आदिकी तुलना ही संभव न रह जानेपर सेवा-समर्पणात्मक स्वधर्म 
पुष्टिजीवको मात्र परब्रह्म श्रीकृष्णके प्रति करनेको कहा गया है, अन्य किसीके भी 
प्रति नहीं ! ! ! 

महाप्रभु द्वारा विरचित सिद्धांतरहस्यग्रंथके सभी टीकाकार इस विषयमें 
एकमत हैं. कुटिलबुद्धिसे अनर्थ करनेका ही लक्ष्य रखनेवाले सुधारकोंने 
श्रीगोकुलनाथजीकी टीकामेंसे उद्धृत अंशकी पूर्वापरसंगति यदि सोची होती 
अथवा प्रस्तुत की होती तो “तस्माद्धक्तिमार्गे पुरुषोत्तमस्यैव सेव्यत्वात्स्वस्य 
सेवकत्वादभक्तिमार्गे सेवकस्य भगवदुपभुक्त भगवदुच्छिष्टेनेव स्वनिर्वाहस्था- 
वश्यकत्वात्‌, अत एव श्रीमदुद्धवै: उक्तम्‌. 'त्वयोपभुक्तस्रग्गन्धवासो-लंकारचर्चिता:. 
उच्छिष्टभोजिनो दासा:' इति उतक्तत्वात्‌ दासानाम्‌ उच्छिष्टभोजनमेव स्वधर्म:.' 
(सिद्धांतरहस्य.टीका .श्रीगोकुलनाथजीकृता .६) उपरोक्त वचन उन सुधारकोंके 
दृष्टिपथमें आ ही जाता कि जहां स्पष्टरूपसे पुरुषोत्तमके प्रति ही समर्पण करनेकी 
आज्ञा आप दे रहे हैं. न्‍्यायालयने यद्यपि टीकाके अर्थको अनिर्णीत ही छोड दिया 
था, परंतु यदि टीकाका अवलोकन किया जाए तो समर्पण पुरुषोत्तमके प्रति किये 
जानेका स्पष्ट निरूपण करते हुए श्रीगोकुलनाथजी पुरुषोत्तमके प्रति जीवका 
दासत्व सिद्ध करते हुए भागवतोक्त उद्धवजीके वचनको उद्धृत करते हुए 
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बडे पदार्थोंसे ही जीवको अपना व्यवहार चलाते हुए दासधर्मका 
निर्वाह करनेकी आज्ञा दी है. अतएव स्पष्ट है कि जीवका दासत्व मात्र पुरुषोत्तमके 
प्रति है, गुरुके प्रति मात्र शिष्यत्व है; दासत्व नहीं. 

यदि सुधारावादियों द्वारा उद्धृत वचन मात्रका ही अवलोकन करें तब भी 
समर्पणक्रिया प्रतिपादक 'सर्ववस्तुपदेन भार्यापुत्रादीनामपिसमर्पणंकर्तव्यम्‌' वचनसे 
ब्रह्मसंबंधमन्त्र प्रतिपादित सर्ववस्तुसे क्‍या मात्र पत्नी, पुत्र एवं पुत्री ही गृहीत किये 
जाएं? सर्व” एवं आदि' पदसे तात्पर्य क्या? इन विषयोंकी भी स्पष्टता 
सुधारावादियोंने की नहीं है. पुरुषोत्तमके प्रति भी अहंता-ममतात्मक पदार्थोंके 
समर्पण अन्तर्गत स्त्री-पुत्रादकि अनुकूल होनेपर ही समर्पण अथवा उन्हें 
सेवाकार्यमें सम्मिलित करनेका विधान है, उदासीन अथवा प्रतिकूल होनेपर नहीं. 
क्योंकि आत्मनिवेदन द्वारा व्यक्ति स्वयं अपने व्यक्तिगत स्तरपर समर्पण करते हुए 
अपनी अहंता-ममताका समर्पण करनेका संकल्प करता है. अतः पुरुषोत्तमके 
प्रति भी निवेदित व्यक्ति द्वारा अपने परिवारजनोंका अनिच्छया विनियोग करनेको 
नहीं कहा गया है. उपरोक्त कारिकाके प्रकाशमें महाप्रभु आज्ञा करते हैं: “पत्नी 
आदि यदि सेवामें अनुकूल न हों तो उनसे प्रभुसंबंधी क्रिया-परिचर्या नहीं करवानी 
चाहिए. यदि परिवारजन उदासीन हों, तो सेवा स्वयं ही करनी चाहिए तथा यदि प्रतिकूल 
हों तो गृहादिका त्याग कर देना चाहिए. इस प्रकार सेवामें प्रवृत्त अधिकारीके पत्नी 
आदिका भगवत्सेवामें विनियोग बताया गया है. (त.दी.नि.प्र.२।२३१) 
समर्पित जीवके कर्तव्योंका निरूपण करते हुए श्रीहरिरायजी आज्ञा करते 
हैं: “समर्पणकी दीक्षा सेवार्थ अपेक्षित संस्काररूप ही होनेसे दीक्षित व्यक्तिको तो सदा 
सेवा ही करनी चाहिए... .जो वस्तु जिस प्रकारसे प्रभुकोी समर्पित हो सकती हो उसे उस 
प्रकारसे समर्पित करनी चाहिए. घरमें रहकर सेवा जो करनी है वह सर्वथा स्वधर्मानुसार ही 
कृष्णभजनके रूपमें करनी है....यथालब्ध द्रव्योंसे हरिका पूजन उनकी मूर्तिके रूपमें 
करना चाहिए. ..भार्यादिके अनुकूल होनेपर उनसे भगवत्सेवा ही करवानी चाहिए. उनके 
उदासीन होनेपर स्वयं ही करनी चाहिए. अपयश, कृष्णसेवामें संभावित निरर्थक 
व्यग्रता; एवं स्वयं अपने द्वारा गृहीत ब्रह्मसंबंधकी भावनाका विचार करके, जैसे अपना 
ही देह कभी रुग्ण होनेपर भगवत्सेवामें भी असमर्थ हो जाये तो भी उसका पालन तो 
करना ही पडता है तथेव भगवत्सेवामें उदासीन परिवारजनोंके पालनमें भी 
रुग्णपरिवारकी भावना करनी चाहिए. (श्रीहरि .स्व.श.स.से .नि.९-५८) 
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हि इच्छुक भक्त हेतु ऐसा ही समर्पणका प्रकार 


श्रीमद्धगव़ीता एवं श्रीमद्भागवत महापुराणमें भगवान द्वारा आज्ञप्त ही है. अतः 
सुधारावादियों द्वारा प्रस्तुत किया गया अर्थ एवं तत्सन्दर्भी आक्षेप तो सर्वथा 
त्रुटिपूर्ण एवं व्यर्थ ही है! 


गुरुके स्वरूप, कार्य, साम्प्रदायिक गुरुत्व, गुरु-शिष्यसंबंध विषयक 
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उपरोक्त आशक्षेपोंका सारांश: 
भगवानके अप्रसन्न होनेपर गुरु ही भगवानसे जीवकी रक्षा करते हैं. परंतु 
यदि गुरु अप्रसन्न हो जाएं, तो भगवान भी जीवकी रक्षा नहीं करते होनेसे गुरु 
ईश्वरके समान ही नहीं; अपितु ईश्वरसे भी श्रेष्ठ माने जाते हैं. मुक्तिरूपी 
परमफलकी प्राप्ति गुरुको प्रसन्न किये बिना प्राप्त की ही नहीं जा सकती है, अतः 
गुरुको सर्वस्वका समर्पण करनेपर ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है. गुरु स्वयं ईश्वरतुल्य 
होनेसे उनमें दोष देखना पाप है तथा उनके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य 


श 











ड़ भी) ईश्वरके ही कार्योंकी तरह अलौकिक होनेसे दोषावह नहीं माना 
जा सकता है. गुरु स्वयं ब्रह्मा एवं विष्णुके अवतार होनेसे उनके प्रति समर्पण 
करना प्रत्येक जीवका कर्तव्य है. इस कर्तव्यका पालन न करना ही सबसे बडा 
दोष है. आचार्यकी पूजा भगवानकी पूजाकी तरह ही की जाती है. पुष्टिसम्प्रदायके 
सिद्धांतोंक अनुसार अपने गुरु, भगवान श्रीकृष्ण एवं सम्प्रदायसंबंधी किसी भी 
विषयको अन्यमार्गीके सामने बोलना अथवा प्रकट करना पाप है. श्रीहरिरायजी 
द्वारा विरचित वैष्णवके दोषोंका निरूपण करते हुए ग्रंथका सन्दर्भ देते हुए 
सुधारावादी आशक्षेप करते हैं कि उपरोक्त विवेचनके अनुसार गुरुके विषयमें दुर्भाव 
रखनेपर, उनके दोषोंको देखने एवं सोचनेपर पापाचरणके परिणामस्वरूप जीव 
दोषका भागी बनते हुए हीन योनियोंको प्राप्त करता है. गुरु स्वयं ही ईश्वर होनेसे 
उनमें सभी उत्तमगुण ही होते हैं. पुष्टिमार्गीय आचार्य शिष्यको जीवनमें दीक्षाके 
समय एक ही बार उपदेश देते हैं, उसके अलावा कभी नहीं. प्रत्येक परिवारके पास 
अपने मार्गदर्शक ब्राह्मण होते हैं, जो उन्हें समय-समयपर मार्गदर्शन देते हैं; परंतु 
यह कार्य मार्गीय गुरु नहीं करते हैं.) 


सिद्धांत: उपरोक्त विषयमें यह तो स्पष्ट है कि न्‍्यायालयने गुरु एवं ईश्वरके प्रति 
होते समान व्यवहारको तत्कालीन अनुयायीवर्गके व्यवहारको देखते हुए 
प्रमाणरूप मात्र बताया है, सैद्धांतिक वास्तविकता अनिर्णित ही बताई गई थी. 
न्यायाधीशके शब्दोंमें यदि देखें तो; "8 500905 50प7ठ5ठा॥५ 0०7 
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गुरुके प्रति ईश्वरभाव रखना सनातनधर्ममें कोई नवीन बात नहीं है. वेदमें 


आचार्यके महात्म्यका निरूपण करते हुए कहा गया है: 'श्रुतमहोव मे भगवहृशेभ्य 
आचार्याद्धैव विद्या विदिता साधिष्ठ प्रापयतीति तस्मै हैतदवोवाचात्र ह न किश्चन 
वीयायेति वीयायेति.' (छान्दो.उप.४।९।३) अर्थात्‌ देवोंने कहा- हमने ऋषियोंसे 
सुना है कि आचार्यसे जानी गई विद्या ही सिद्धिको प्राप्त होती है. तब आचार्यने 
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हे उसी विद्याका उपदेश किया. उससे कुछ भी न्यून नहीं हुआ, कुछ भी न्यून 
नहीं हुआ. उपनिषदमें अन्यत्र कहा गया है: “जिसकी ईश्वरमें परम भक्ति है, जैसे 
ईश्वरमें वैसे ही गुरुमें, क्योंकि उनकी कृपासे ही अर्थोका प्रकाश होता है. 
(श्वेताश्वतर.उप.६।२३) इसी तरह “'गुरुब्रेह्मा गुरुविंष्णु: गुरुदेवो महेश्वर. गुरु 
साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः.” मन्त्रमें भी गुरुको ईश्वरतुल्य बताए गए हैं. 
विश्वके सभी धर्मसम्प्रदाय एवं लौकिक अध्ययन-अध्यापनकी परम्परामें भी 
गुरुकी महत्ताका निरूपण तो किया ही गया है. परंतु अत्यादरपूर्ण व्यवहार एवं 
सैद्धांतिक/तात्विकी वास्तविकता भिन्न ही होती है. उपरोक्त भाव योग्य व्यक्तिके 
प्रति होनेपर तो शिष्यको कृतार्थताकी दिशामें ले जा सकता है, परंतु यही भाव 
अयोग्य व्यक्तिके प्रति प्रकट हो जानेपर सर्वगाश भी करवाता ही है! इसी 
वास्तविकताको ध्यानमें रखते हुए पुष्टिभक्तिसम्प्रदायमें भी गुरुकी आवश्यकता, 
स्वरूप एवं गुरु-शिष्यके संबंधको लेकर आचार्यचरणोंने सिद्धांत प्रतिपादित किये 
ही हैं. 

आचार्यस्वरूपके निर्धारणसे पूर्व आचार्य” पदके अर्थका विचार करें तो 
शासत्रमें आचार्यकी व्याख्या कुछ इस प्रकार बताई गई है. “स्वयमाचरते 
यस्मादाचारं स्थापयत्यपि. आचिनोति च शास्त्राणि आचार्यस्तेन चोच्यते.' 
(ब्रह्म.पु.पूर्वभाग .३२।३२) अर्थात्‌ जो व्यक्ति शास्"ोंका आचयन करता है, स्वयं 
शास्त्रप्रोक्त धर्मोका पालन करता है तथा उन्हींका उपदेश करता है; वह आचार्य 
कहलाता है. आपस्तम्ब धर्मसूत्रके अनुसार आचार्य वह है कि विद्यार्थी जिससे 
धर्मका आचयन करता है.(आप.धर्म.सू.१।१।१।४) उपरोक्त सूत्रमें ही यमराजने 
आचार्यकी योग्यता अधोलिखित प्रकारसे बतलाई है: “'सत्यवाक्‌, धृतिमान्‌, दक्ष, 
सर्वभूतदयापर, आस्तिक, वेदनिरत तथा शुचियुक्त, वेदाध्ययनसंपन्न, वृत्तिमान्‌, 
विजितेन्द्रिय, दक्ष, उत्साही, यथावृत्त आदि गुणोंवाला पुरुष आचार्य कहलाता है. '' 
(आप.धर्म.सू.१।१।१।११-१४) निरुक्तके अनुसार आचार्य वह है “जो 
विद्यार्थसे आचारशास्त्रोंके अर्थ तथा बुद्धिका आचयन करवाता ह.' (निरुक्त. १।४) 
मनुस्मृति कहती है कि “शारीरिक जन्म देनेवाले पितासे बौद्धिक एवं आध्यात्मिक 
जन्मदेनेवाले आचार्यका स्थान बहुत ऊंचा होता है. (मनुस्मृति. २।१४६) 
यद्यपि शिष्यको उपनयनसंस्कार द्वारा अन्तेवासी बनाते हुए वेदाध्ययन 
करवानेरूप वैदिक गुरुत्व, (उपनीय: तु शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विज:. सकल्प॑ 
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है च तमाचार्य: प्रचक्षते. मनुस्मृति.अध्याय.२) देवविग्रहके तान्त्रिक 
प्रकारानुसार पूजनमें अर्चकको निरत करनेवाला तान्त्रिक गुरुत्व,(य आशु 
हृदयग्रन्थि निर्जिहीर्षु: परात्मनः. विधिनोपचरेदू देव॑ तनत्रोक्तेन च केशवम्‌. 
लब्ध्वानुग्रह आचार्यात्‌ तेन सन्दर्शितागम:. महापुरुषमभ्यर्चेद्‌ 
मूर्त्याभिमतयात्मन: . (श्रीमद्धभागवत .११।३।४१-४८) एवं साम्प्रदायिक गुरुत्व 
आदि प्रकार निर्दिष्ट हैं. परंतु उपरोक्त सभी प्रकारोंमें सर्वसामान्यतया स्वीकृत 
गुरुके कार्योंमें बेदादिशासत्र अथवा साम्प्रदायिक शास्रोंका अध्ययन-अध्यापन एवं 
बैदिकगुरु होनेपर गायत्रीमंत्रोपदेशरूप मंत्रदान, तान्त्रिकगुरु होनेपर वैष्णव-शैव 
एवं शाक्त तंत्रोक्त गोपालमंत्रादि मंत्रदान एवं साम्प्रदायिकगुरु होनेपर 
स्वसम्प्रदायानुसारी दीक्षाव्यवस्थाका संचालन करते हुए मंत्रदान प्रमुखतया 
कर्तव्यरूपेण प्राप्त होते हैं. 

सामान्यतया उपरोक्त सभी प्रकारोंमें “विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्ठ्यं' स्मृति 
वाक्यानुसार ब्राह्मणका गुरुत्व एवं ज्येष्ठत्व बताया गया है. वैदिक गुरुत्व उपनीत 
ब्राह्मणको प्राप्त ही है जिसके अन्तर्गत यजन, अध्ययन एवं दान धर्मरूप कर्तव्य हैं 
तथा याजन, अध्यापन एवं प्रतिग्रह आजीविकारूप कर्तव्य बताए गए हैं, वैदिक 
गुरुत्वके ऋत्विकु, जनकपिता-गुरु, उपाध्याय एवं आचार्य अवान्तर प्रकार हैं. 
तान्त्रिक गुरुत्व वैदिक गुरुत्वका अवान्तरधर्म है या स्वयं बैदिक गुरुत्वधर्म भी 
ब्राह्मणत्वरूप धर्मका अवान्तरधर्म है. साम्प्रदायिक गुरुत्वके अन्तर्गत उपरोक्त 
धर्मोका निर्वाह करते हुए स्वधर्माचरणपूर्वक साम्प्रदायिक मंत्रदान एवं सम्प्रदायके 
सिद्धांतोंका उपदेश कर्तव्यरूप है. 

हिंदु सनातनधर्ममें प्राचीन समयमें गुरु द्वारा शिष्यको परम्परामें विद्यारूपी 
उत्तराधिकार प्रदान करते हुए गुरुपरम्पराका निर्वाह करनेका प्रकार प्राप्त होता है, 
उसी प्रकार वंशपरम्परासे भी गुरुत्व विहित ही है. महाप्रभु श्रीवक्ठभाचार्य भूतलपर 
प्रकट हुए पुष्टिजीबोंके लिए कि जिससे वे निजफलरूप निजगृहस्थित 
भगवत्सवरूपकी तनुवित्तजा सेवासे वंचित न रह जाएं तथा अपने बाद भी 
पुश्िक्तोंके हितार्थ पुष्टिभक्तिका प्रचार चलता रहे तदर्थ गृहस्थाश्रमका स्वीकार 
करते हुए वंश स्थापित किया. निर्दोष ब्रह्मकी दोषरहित सेवा दोषाक्रान्त होनेसे 
पुष्टिजीव भी कैसे कर पायेगा एतदर्थ पुष्टिप्रभ्ने वचन भी लिया कि 
“ब्रह्मसंबंधकरणात्‌_ सर्वेषां देहजीवयो: सर्वदोषनिवृत्तिहिं'. अतः स्वयं पुष्टिभक्तिके 
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_ आचरण करते हुए पुष्टिजीवको कृष्णभक्तिमें नियोजित करनेके 
शुद्धभावसे शरणदीक्षा एवं ब्रह्मसंबंधदीक्षा देनेके मंत्रदानके कर्तव्यके निर्वाहपूर्वक 
पुष्टिभक्तिमार्गीय सिद्धांतोंके उपदेशका कर्तव्य प्रत्येक वल्ठभवंशजको प्राप्त है. 
उपरोक्त स्वधर्मनिर्वाह हेतु एवं साम्प्रदायिक गुरुत्वके स्वरूपादिकी व्यवस्थाका 
निरूपण करते हुए आचार्यचरणोंके वचन यहां ध्यातव्य हैं: 
(१) गुरुकी आवश्यकता 

श्रीगोपीनाथ प्रभुचरण आज्ञा करते हैं: “भगवन्महात्म्यज्ञानकी प्राप्तिके 
लिए भगवद्गुणों एवं भगवल्लीलाओंका श्रवण आवश्यक होता है. शार्त्रोंकी उपयोगिता 
भी यहीं है और अतएव गुरुकी भी अपेक्षा रहती है...स्वदेहकी नौकासे भवसागरको पार 
कर लेनेकी इच्छा रखनेवालोंका कर्णधार बनकर गुरुको अपने सदुपदेश द्वारा उन्हें पार 
लगाना चाहिए. (साधनदीपिका: ९-११) 

(२) पुश्टभक्तिमार्गीय गुरुकी व्याख्या एवं योग्य गुरुक अभावमें निरूपित 
वैकल्पिकी व्यवस्था 

श्रीमहाप्रभुजी भक्तिमार्गीय गुरुके स्वरूपका निरूपण करते हुए आज्ञा 
करते हैं: “कोई पुरुष कृष्णसेवामें परायण है कि नहीं, दम्भादि दुर्गुणोंसे रहित है या नहीं; 
और श्रीमद्भागवतपुराणके मर्मका विज्ञ है या नहीं, यह सर्वप्रथम देखना चाहिए और तभी 
किसी जिज्ञासुको ऐसे व्यक्तिमें गुरुबुद्धि रखते हुए उसके पास जाना चाहिए.” 
(तत्वार्थ.दी.नि.प्र. २।२२७) उपरोक्त वाक्यकी व्याख्या करते हुए महाप्रभु स्वयं 
“प्रकाश टीकामें आज्ञा करते हैं कि जिसे गुरुकी हैसियतमें भगवत्सेवाका उपदेश 
देना है तो यदि वह स्वयं भगवत्सेवाको उत्तम मानता हो तो स्वयं 
भगवत्सेवा (तनुवित्तजापूर्विका) क्‍यों नहीं करेगा? अतः गुरु तो कृष्णसेवामें 
परायण ही होना चाहिए. कृष्णसेवा भक्तिभावके अलावा अन्य किसी भी निमित्त 
(अभिमान-काम-लोभ-प्रतिष्ठा)के वश की जाती नहीं होनी चाहिए. अतः 
गुरुका दम्भादि दुर्गुणोंसे रहित होना दूसरी शर्त है. यह सेवा भी जब यथोपदिष्ट एवं 
प्रामाणिक हो तभी पुरुषार्थके रूपमें पर्यवसित हो पाती है. अन्यथा, बुद्धि या 
हृदयमें कुछ और विचार या भाव रखकर, जब कोई सेवा करने प्रवृत्त होता है तो 
वह सेवा सफल नहीं हो पाती. अतः गुरुका श्रीभागवतका तत्त्वज्ञ होना भी 
आवश्यक है. ऐसे गुरुको खोजनेवाला व्यक्ति जिज्ञासु होना चाहिए, केवल 
कौतुक आदि भावोंवाली मनोवृत्तिवाला नहीं. गुरुके द्वारा उपदिष्ट प्रकारसे 
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डँ सेवामें प्रवृत्त हो जाना भजनका सच्चा प्रकार है. 
श्रीपुरुषोत्तमजी निबंधकी आवरणभंगटीकामें उपरोक्त कारिकाके 
भावार्थका निरूपण करते हुए आज्ञा करते हैं: 

“मूलकारिकामें वीक्ष्य/ पदका प्रयोग किया गया है, इससे अपने 
मार्गका अन्य मार्गोंसे कुछ वैलक्षण्य सिद्ध करना अभीष्ट है. वि'पूर्वक 
“ईक्ष'पद जोडनेपर यह अर्थ निष्पन्न होता है कि किसी व्यक्तिको गुरु बनानेसे 
पहले उसका भलीभांति परीक्षण कर लेना चाहिए... .अन्यथा, जिस पुरुषमें 
उल्लिखित लक्षण न मिलते हों, उसे लोकानुगत पशु समझना चाहिए. ऐसेका 
अनुसरण करनेपर एक अन्धा दूसरे अन्धेका अनुसरण करता हो जायेगा और 
दोनोंही एकदूसरेके कारण, एकसाथ ही गिरेंगे! श्रीमहाप्रभुने गुरुके परीक्षणार्थ 
ही 'जलभेद' ग्रंथ प्रकट किया है....इन सभी बातोंकी सावधानी रखनेपर ही 
ब्रह्मसंबंधदीक्षा सफल होती है. इस प्रकार ब्रह्मसंबंधदीक्षा प्रदान करनेवाला 
अधिकारी कौन हो सकता है यह सूचित करके श्रीमहाप्रभुने यह भी समझा 
दिया है कि ब्रह्मसंबंधदी क्षा कैसे व्यक्तिसे नहीं लेनी चाहिए. 

(तत्वार्थ.दी.नि.आ.२२७) 
यहां एक शंका उपस्थित होती है कि ऐसे गुरुलक्षणके कारण तो इस 
बातके मूलपर ही कुठाराघात हो जाता है. अतः जैसा गुरु श्रीमहाप्रभुके 
अनुसार इस मार्ममें अपेक्षित है वैसे लक्षणवाला व्यक्ति आगे चलकर 
कलियुगके बलवान होनेके कारण उपलब्ध न होता हो तो क्या करना 
चाहिए? इस समस्याके समाधानरूपेण श्रीमहाप्रभु एतन्मार्गीय गुरुत्व स्वयंमें 
ही प्रस्थापित करते हुए कहते हैं कि उपरिनिर्दिष्ट लक्षणयुक्त गुरुके न मिलनेपर 
शिष्यको स्वयं ही भगवत्सेवामें प्रवृत्त हो जाना चाहिए. श्रीमहाप्रभुकी इस 
आज्ञाको शिरोधार्य करनी चाहिए, ऐसी भावना रखते हुए जो स्वयं ही 
भगव्त्सेवामें प्रवृत्त हो जाता है, उसके द्वारा की जाती भगवत्सेवामें 
“स्त्विच्छया कृत: पुम्भिराभासो ह्ाश्रमात्‌ पृथक्‌' इस वचनमें निन्दित 
धर्माभासता या पाषण्डका आरोप नहीं लगता; और इसी तरह तृतीयस्कन्धमें 
निन्दित मूढताका आरोप भी ऐसी भगवत्सेवा करनेवालेपर लग नहीं सकता. 
स्वयं ही सेवामें प्रवृत्त होनेपर भी भगवत्सेवासंबंधी किसी प्रकार विशेषकी 
जिज्ञासा होनेपर, सेवाके जानकार किसी भगवदीयसे मिलजुलकर कुछ 
पूछ-जान लेनेमें कोई आपत्ति नहीं है, यह भी सूचित होता है. 
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ः] आ.२।२२८) 
सुधारावादियोंने जिन श्रीहरिराय महाप्रभुके वचनोंको उद्धृत करते हुए 
गुरुद्वाररूप आधुनिक वल्लभवंशजोंकी सर्वोपरिता एवं ईश्वर तुल्यताको सिद्ध 
करनेका प्रयत्न किया है वे हरिरायजी आज्ञा करते हैं: 

“गुरु भी भक्तिमार्गानुसारी, कृष्णसेवापरायण, भागवतके 
तत्त्वको जाननेवाला तथा दम्भादिसे रहित पुरुष होना चाहिए. ऐसे 
लक्षणोंवाले गुरुके न मिलनेपर आचार्यवाणीरूप गुरुसे भी स्वकर्तव्य- 
नियामक उपदेशग्रहण किया जा सकता है. '' 

(श्रीहरि.स्व .श.स.से .नि-४९-५०) 
गुरुके कर्तव्यका उपदेश देते हुए आप आज्ञा करते हैं: 

“श्रीमदाचार्य-चरणोंका भलीभांति आश्रय ग्रहण कर, किसी भी 
प्रकारके दम्भकी या शिष्यसे कुछ अपेक्षा रखनेकी मनोवृत्तिसे रहित 
होकर, उपस्थित जीवात्माका परमात्माके द्वारा पुष्टिमार्गमें वरण किया 
गया है; अतः ऐसा जीव पुष्टिलाभसे कहीं वंचित न रह जाए, बस इसी 
करुणाभावको रखते हुए, पुष्टिमार्गपर अग्रसर होनेका सतत प्रयास 
करनेवाले अपने शुद्ध सेवकके माथे पुष्ट किया हुआ स्वरूप 
फलरूपतया (न कि गुरुभावतया या स्वसेव्यसे न्यून पुरुषोत्तमभावतया) 
पधरा देना चाहिए. ' (श्रीहरि.स्वमा.स्वरू.स्थाप.प्रका . १६-१७) 

उपरोक्त हरिराय महाप्रभुके वचनसे अतएब यह स्पष्ट ही है कि अयोग्य 
व्यक्तिको केवल उसके वल्ठभवंशज होने मात्रसे ईश्वर्तुल्य मानते हुए गुरुके 
अपराधसे भगवद्अपराध हो जानेका विधान करनेमें एवं पापादिके प्राप्त होनेका 
विधान करनेमें आपका तात्पर्य है ही नहीं. मार्गके सर्वोपरि आचार्य महाप्रभु 
श्रीवक्ठभाचार्य द्वारा उपदिष्ट सिद्धांतोंका अनुसरण करते हुए मार्गीय गुरुत्वके 
कर्तव्यका निर्वाह करनेवाला वंशज ही गुरुतया मान्य होनेसे उन्हींमें गुरुबुद्धि 
स्थापित करनी कर्तव्यरूप है; अयोग्य व्यक्तिमें सर्वथा नहीं. क्‍योंकि 
वल्लभवंशजके अयोग्य होनेपर तो गुरुतया उनके स्वीकारका निषेध स्वयं महाप्रभु 
ही कर चुके हैं!! 
(३) आचार्यत्रयीकी पुष्टिभक्तिमार्गीय साम्प्रदायिक गुरुतया सर्वोपरिता 

श्रीपुरुषोत्तमजीके आवरणभंग २।२२७ वचनसे यह स्पष्ट ही है कि 
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डे श्रीवल्ठभाचार्यने आगामीकालमें परिस्थितिके विपरीत हो जानेपर योग्य 
गुरुके अभावमें गुरुत्वको अपने ही स्वरूपमें स्थापित करते हुए मार्गीय ग्रंथोंको ही 
गुरुके रूपमें स्थापित किये हैं. 

महाप्रभुके वंशके स्वरूपका निरूपण करते हुए श्रीगुसांइजी आज्ञा करते 
हैं: “नमः पितृपदाम्भोजरेणुभ्यो यन्निवेदनात्‌. अस्मत्कुलं निष्कलंकं 
श्रीकृष्णेनात्मसात्कृतम्‌.” (ललि.बत्रिभं.स्तो.१) अर्थात्‌ जिन महाप्रभुके द्वारा 
श्रीकृष्णको निवेदित करनेके कारण श्रीकृष्णने अंगीकार करके हमारे कुलको 
निष्कलंक बनाया ऐसे महाप्रभुके चरणकमलोंकी रेणुओंको मेरे नमस्कार! उपरोक्त 
कारिकाके ऊपर श्रीहरिरायजीकी भाषाटीकाके आधारपर तदनुसारि संस्कृत 
व्याख्या लिखनेवाले श्रीरघुनाथात्मज श्रीत्रजनाथजीने अतीव मननीय व्याख्या 
लिखी है. वे कहते हैं: “यत्कृतनिवेदनेनेव अस्मत्कुलं निष्कलंकं ज्ञात्वा 
सदानन्देन.....कलंको अत्र भगदद्ठैमुख्यं ज्ञेयम्‌. अर्थात्‌ “महाप्रभुने अपने 
दाणगासयपुत्राप्तादिके निवेदनके अन्तर्गत क्योंकि अपने समग्र कुलका ही पुष्टिप्रभुको 
निवेदन-समर्पण किया है; अतः श्रीवक्लभवंशको निष्कलंक समझना 
चाहिए....महाप्रभु द्वारा इस कुलको स्वीय मानना ही इस कुलकी निष्कलंकता 
है. भगवानसे विमुख होना ही यहां कलंक है. 

इसी कलंकको चेतावनीके रूपमें महाप्रभुने अपने अंतिम उपदेशके रूपमें 
“यदा बहिर्मुखा यूयं भविष्यथ कथश्चन. तदा कालप्रवाहस्था देहचित्तादयो5प्युत, 
सर्वथा भक्षयिष्यन्ति युष्मान्‌ इति मतिर्मम .... .सएव गोपीशो विधायस्यत्यखिल हि न: . 
(शिक्षापद्यानि.१-२) आज्ञा करते हैं कि जब तुम किसी भी प्रकारसे बहिर्मुख बन 
जाओगे तब कालके प्रवाहमें बहनेवाले तुम्हारे ही देहचित्तादि तुम्हारा ही भक्षण 
सर्वथा कर लेंगे ऐसा मेरा मत है. इस श्लोकमें भी भाव तो यही जानना है कि 
जीवका तो इस लोकमें तथा परलोकमें जो भी सर्वस्व है तो वह तो मात्र श्रीकृष्ण ही, 
अन्य कोई नहीं....सर्वभावसे सेव्य गोपीजनवल्लभ श्रीकृष्ण ही हमारा अखिल 
ऐहिक तथा पारलौकिक हित सिद्ध करेंगे, अन्य कोई काल-कर्म-स्वभाव- 
विभूतियोंमें साधकताकी मति रखनी नहीं एवं नाहि बाधकताकी भीति. ' 
श्रीहरिराय महाप्रभु निष्कर्षरूपेण आज्ञा करते हैं: “श्रीकृष्ण, 
श्रीमदाचार्यजी, श्रीगुसांडजी और सब लीलामयी सामग्री; इन सभीके तुल्य लौकिकरमें 
कभी भी कुछ भी नहीं है.” (शिक्षापत्र.३।१३) श्रीगोपीनाथजी आज्ञा करते हैं: 
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ड् भक्तिमार्गका प्रचार करनेके लिए वैश्वानरस्वरूप श्रीवल्लुभाचार्यचरण भूतलपर 
अवतरित हुए हैं. अतएव उन्हींके वचन प्रमाणस्वरूप हैं, अन्य सभी प्रमाण महाप्रभुके 
वचनोंके अंगभूत हैं अथवा गौण प्रमाण हैं." (साधनदीपिका . ३) 
सैद्धांतिकरूपसे पुष्टिमार्गके सेव्य पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण हैं एवं सर्वोपरि 
आचार्य त्व महा प्रभु श्रीवल्ठभाचार्यमें स्थापित ही है. महाप्रभुने स्वयं अपने आपको 
““इति श्रीकृष्णदासस्य वल्लुभस्य हित॑ वच:” (अन्तःकरणप्रबोध:१०) बचन द्वारा 
कृष्णदास बताया है एवं अपने प्रत्येक शिष्यको अंगीकृत करनेके बाद अपने- 
अपने घरोंमें कृष्णसेवा करनेकी ही आज्ञा दी है. आपने स्वयं इसी विधानका 
अनुसरण करते हुए अडेलमें सपरिवार छोटेसे घरमें बिराजकर तनुवित्तजासेवा 
परायण जीवन ही बिताया. अतएवं अपनेआपको पुरुषोत्तम श्रीकृष्णसे तुल्य 
बतानेका तो प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है. यदि महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्य स्वयं 
अपनेआपको कृष्णके दास बताते हुए सेवापरायण बिराजे हैं तो आपके वंशजोंको 
भी कर्तव्यतया मात्र कृष्णसेवा ही प्राप्त है; पुरुषोत्तमत्व सर्वथा नहीं. 
सैद्धांतिकरूपसे यह कहनेमें कदापि अतिशयोक्ति नहीं है कि किसी भी 
आचार्यवंशजके लिए अपनेआपको पुरुषोत्तम मानना तथा शिष्योंके प्रति 
अपनेआपको पुरुषोत्तमतया प्रतिपादित करते हुए कृष्णतुल्यता बतानी 
भक्तिमार्गीय अपराध है ; जघन्य अपराध है. 

कट वास्तविकता परंतु यह अवश्य है कि आधुनिक आचार्यवंशज 
सम्प्रदायमें अपनी सर्वोपरिता प्रदर्शित करते हुए भगवत्तुल्यता तथा कदाचित्‌ 
अधिकता भी बताते हुए अनुयायीवर्गके घरमें बिराजते सेव्यमें गुरुभाव होनेका 
मूर्खतापूर्ण निरूपण करते हैं. शिष्यसमुदायमें भी ऐसी भ्रान्‍्त मानसिकता प्रचलित 
ही होनेसे आधुनिक समुदायमें गुरुके साथ पुरुषोत्तमतुल्य उपचार करते हुए 
भगवान श्रीकृष्णकी दानलीलाके दिनोंमें दानतया हाथमें द्रव्य देते हुए 
पुरुषोत्तमभावका पाखण्ड प्रचलित हो ही गया है. परंतु सैद्धांतिक वास्तविकता 
ऐसी कदापि नहीं होनेसे इन सभी मूर्खतापूर्ण व्यवहारोंको पुष्टिसम्प्रदायके 
वास्तविक चित्रतया कभी नहीं स्वीकारा जा सकता है क्योंकि महाप्रभु उपदिष्ट 
सम्प्रदायकी व्यवस्था तो प्रचलित व्यवस्थासे सर्वथा विपरीत ही है! 
उपरोक्त विधानोंकी संगतिका विचार करनेपर कुल मिलाकर इतनी बातें 
स्पष्ट हो जाती हैं: 











| १) महाप्रभुकी तरह उनके वंशजोंमें पुष्टिभक्तिमार्गके प्रचारोपयोगी सर्व शक्तियां 
विद्यमान नहीं है. “नमामि हृदये शेषे” कारिकामें वर्णित भगवानकी 
अन्तरंगलीलाका आधार बन पाये ऐसा शेषात्मक हृदय न होनेपर भी महाप्रभु 
उपदिष्ट सिद्धांतोंको दोहराते हुए पुष्टिजनोंके उद्धारार्थ 'कृष्ण'नामावली, 
अष्टक्षरमन्त्र तथा ब्रह्मसम्बन्धमंत्रकी दीक्षा देनेके अधिकारी होनेका माहात्म्य 
अपने पुत्र-वंशमें महाप्रभुने स्थापित किया है. अर्थात्‌ अपने बाद अपने वंश 
द्वारा भी पुष्टिजीवोंका उद्धार करनेका सामर्थ्य महाप्रभुमें होनेसे वे ही गुरु हैं, 
वंशज नहीं. 

(२) 'स्ववंशे स्थापिताशेष स्वमाहात्म्यः वचनमें 'स्थापित' पदके प्रयोगके कारण 
यह माहात्म्य भी वंशजोंमें आगन्तुकधर्म है, स्वयंसिद्ध नहीं. अतः प्रदान करते 
समय तत्कालमें प्रकट होकर बादमें तिरोहित रहता है. जनोद्धारकता धर्म 
आधुनिक वंशजोंका धर्म न होकर आचार्यचरणका ही धर्म होनेसे अपने 
आधारीभूत आधुनिक गोस्वामियोंके निजी दोषोंसे दूषित नहीं हो पाता. 

(३) अतएव आत्मेद्धारार्थ तो महाप्रभुके वंशजोंको भी महाप्रभु उपदिष्ट प्रकारको 
अनुसरते हुए निजप्रयत्न करने ही पडेंगे! वंशज स्वयं यदि महाप्रभु उपदिष्ट 
साधनाप्रणालीका अनुसरण नहीं करते हैं तथा अनुसरण न करते हुए उपदेश 
भी नहीं करते हैं; तब ऐसी स्थितिमें उनके अयोग्य सिद्ध हो जानेसे वंशजकी 
गुरुद्वाररूपता ही नष्ट हो जाती है. 

(४) कलिकालके बलवान होनेके कारण वंशज भी तनुवित्तजा सेवाके स्थानपर 
आजीविकोपार्जन और भावसंगोपनके उपयोगी निजगृहकी जगह भावप्रदर्शन 
ही करते होनेसे भक्तिमार्गके प्रचारमें बाधा ही उपस्थित करते हैं. 

(५) केवल महाप्रभुके वंशमें जन्म लेनेमात्रसे सर्वोपरिता सम्प्रदायमें किसी भी 
वंशजको प्राप्त नहीं हो सकती है. अन्यथा योग्य गुरुके अभावमें वैकल्पिक 
व्यवस्थाका निरूपण महाप्रभुने किया ही न होता !! 

(६) कुलकी निष्कलंकता महाप्रभु द्वारा अंगीकृत स्वत्वके होनेके कारण मानी गई 
है. परंतु जो वंशज 'शिक्षाश्लोकी' प्रतिपादित वचनानुसार कृष्णसे बहिर्मुख 
हो, दम्भादि गुणोंसे युक्त हो, कृष्णसेवापरायणता लाभ-पूजार्थ, द्रव्यप्राप्ति 
हेतु ही होनेसे निष्काम एवं निहैतुकी न करता हो, भागवतशास््रकी वृत्ति करते 
हुए महाप्रभुकी आज्ञाका उल्लंघन करता हो तथा सर्वथा निषिद्ध देवलकतवृत्तिमें 
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रू हो, अन्याश्रयादि जघन्य अपराधोंमें परायण हो तथा आचार्योचित 
कर्तव्योंका पालन न करते हुए शिष्यको भी अपसैद्धांतिक प्रवृत्तियोंमें ही प्रेरित 
करता हो, ऐसे व्यक्तिके प्रति महाप्रभुको स्वत्वभाव कैसे हो सकता है? 
महाप्रभुका स्वीय न रह जानेपर तो भक्तिमार्गसे च्युत हुए व्यक्तिमें जन्म प्राप्त 
करनेसे वंशजत्व शायद रहता भी हो तब भी आचार्योचित गरिमाका निर्वाह 
नहीं कर पानेके कारण वह कलंकित एवं सर्वथा अयोग्य ही सिद्ध होगा 
जिसका संग करेनेमें श्रीहरिरायजीके वचनानुसार “'संसारके वैरी श्रीकृष्ण भी ऐसे 
मूढ संसारासक्तिकी उपेक्षा करते हैं तथा यह काल इस समयमें सत्पुरुषकी भी 
सुंदरमतिको हर लेता है. कालदोषको मिटानेवाला सत्पुरुषोंका संग उपलब्ध नहीं 
होनेसे समस्त पुष्टिमार्गीय वैष्णव सावधान रहें...!” (शिक्षापत्र.२१।९-१०) 
सावधानी बरतते हुए महाप्रभुके वचनोंका आश्रय करनेपर ही उद्धार संभव है. 
श्रीहरिराय महाप्रभु ऐसी परिस्थितिका निरूपण करते हुए बहिर्मुखताके 
स्वरूपका निरूपण करते हैं: “जब सेवक धनमें तथा घरमें आसक्त हो जाते हैं तथा 
लाभके लिए एवं अपनी पूजा करवानेके लिए प्रयत्नशील होते हैं, तब श्रीहरि उनपर 
कुपित होते हैं.....जब बडे कुलमें प्रकट होनेवाले भी अपने कुलके योग्य गतिका त्याग 
कर देते हैं तब उस कुलके स्वामी क्रोध करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है. सभी स्थानों को 
खोज लो, फिर भी किसी स्थानपर समन्मार्गके दर्शन होना अब बहुत दुराराध्य है. 
श्रीमदाचार्यचरणने जिन-जिन हितार्थ वचनोंकी आज्ञाकी है, उनमें तत्परता एवं ऐसा 
परमवेराग्य भी नहीं रहा है. (श्रीहरि .विरचित बहिर्मुखत्व-निरूपणम्‌. १-६) 
कुलोद्धृत वंशजोंके विषयमें कुलके स्वरूपका निरूपण करते हुए हरिराय 
महाप्रभुके वचन मननीय हैं: “ 'कुल' यह तो क्षणिक वस्तु है. प्रभु ब्रह्मा और इन्द्र 
जैसोंको भी मोहमें डालकर पछाडते हैं. इसके विपरीत हीनकुलके किरात-भील एवं 
असुर बालक प्रह्लाद जैसोंका प्रभु उद्धार करते हैं. उच्चकुलमें उत्पन्न होनेवालेके पास तो 
अभिमान ही आकर खडा हो गया है, ऐसा समझकर अपने स्वरूपका विचार करना 
चाहिए.” बहिर्मुख होनेके कारणों एवं प्रकारोंका निरूपण करते हुए आप आज्ञा 
करते हैं: ““भक्तके जैसे वेश धारण करनेवाले वंचकके स्वरूपका ज्ञान सर्वथा अशक्य 
है. अतएव विचार किये बिना किसीपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए. यह भगवद्भक्त 
है ऐसे भ्रमसे विश्वास करनेके कारण एवं संगदोषके कारण असत्‌ विषयोंमें सद्भाव 
होनेके कारण यह भक्तिमार्गसे विमुख हो जाता है. अतः श्रीमद्वल्लभाचार्यजीने 
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ड् वीक्ष्य' इत्यादि पद्च द्वारा निबंधमें जो कहा है वह गुरुके लिए भी योग्य है. 
(दुःसंगविज्ञाननिरूपणम्‌.१९-२१) 


कलिकालके पाषण्डप्रधान काल होनेसे वंचकके स्वरूपको जानना 


अशक्य है तथापि भक्तके असाधारणगुणोंका निरूपण करते हुए आप आज्ञा करते 


हैं: 


“भगवद्भक्तोंक जैसे आचरणोंका आभास होते हुए भी 
भगवद्भक्तोंका असाधारण गुण है निरपेक्षपना. वो वंचकोंमें नहीं होता 
और यह गुण न होनेसे ही उसे वंचक समझ लेना चाहिए. वंचक बिना 
बोले ही साथमें लग जाता है और भगवद्भक्तोंका संग प्रार्थना करनेपर 
भी कठिनाईसे प्राप्त होता है. अमुक व्यक्ति धनवान है ऐसा जानकर 
वंचक अपने स्वार्थसे मोह पाकर उसमें आसक्त होता है. लेकिन 
भगवद्भक्त तो दीनजनके विषय अपने स्वार्थ बिना सबके लिए ही प्रसन्न 
होता है. वंचक कपटयुक्त मधुर वाक्योंसे विपरीत मार्गपर चलता है. 
सत्पुरुष तो कडवी औषधीरूप वाक्योंसे सन्मार्गपर चलते हैं. इस प्रकार 
सत्पुरुष एवं वंचकका बुद्धि द्वारा तारतम्य समझकर वंचकके संगका 
और उसके प्रति सद्भावना और उसके महात्म्यका त्याग करना चाहिए. 
ऊपर कहे गए प्रकारानुसार वंचकका त्याग करनेमें न आए तो मार्गनिष्ठ 
पुरुष भी विनाशको प्राप्त हो जाते हैं. और भगवद्भक्त भी भक्तिको 
छोडकर प्रवाहमें हों तो उनकी भी उपेक्षा करनी उचित ही है. इस प्रकार 
जानकर सेवामें तत्पर, भगवत्कथामें आसक्त, सत्संगके शोधक, बाह्य 
विषयोंकी आसक्तिरहित, भगवद्धावके रसको जाननेवाला, मात्र दैन्य 
द्वारा साधन करनेमें विराम पानेवाला, असदालाप रहित, श्रीकृष्णके 
आविर्भावकी आकांक्षासे ही पीडित और श्रीआचार्यचरणोंमें आश्रय 
रखनेवाले पुरुषोंको नित्य निरंतर सावधानतासे स्थिति करनी.” 

(दुःसंग.वि.प्र.नि.३२-४१) 


यदि सुधारावादियोंके आक्षेपका विचार करें कि वल्लभसम्प्रदायमें 


ग्रंथोंको छुपानेका उपदेश दिया गया है, तो यह भी सर्वथा असंगत हो जाता है 
क्योंकि शाख्तराध्ययनार्थ ही गुरुकी अपेक्षा होनेका विधान श्रीगोपीनाथजीने 
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। किया है. स्वगृहमें बिराजमान प्रभु, तत्संबंधी भावको गोप्य 
रखनेका उपदेश है. तथैव सम्प्रदायके अनुयायी न हों ऐसे शांकरमतावलम्बी, 
माध्व, रामानुजमतावलम्बी, जैन-बौद्धादिकि साथ भी महाप्रभुसे लेकर 
पुरुषोत्तमजी पर्यत आचार्योने शास्तरार्थ किया ही है; तो क्‍या बिना सिद्धांत एवं 
स्वमतको प्रस्तुत किये किया होगा? अतः सैद्धांतिरूपसे यह विधान भी सर्वथा 
असंगत ही सिद्ध हो जाता है. 

सुधारावादियोंका यह विधान कि “॥] ०७#॥०४॥ ॥99[0809$ ॥॥8 
तातादांपछ$ ता8 स्‍85905809 055 ॥9॥000985$ [069086[00॥$, 2४ ॥6५ 
007 ॥605०7 ॥708 ॥097 07006 ॥ 0 [2699507'$ ॥ 678, 55०0 
(07५ 093 [28 9, ५४0 5५85 ॥/00॥|०07 ॥9॥607," कथन भी 
व्यावहारिक सत्य हो सकता है; परंतु सैद्धांतिक नहीं; क्‍योंकि स्वमार्गीय 
सिद्धांतोंका उपदेश न करनेवाले वंशजका तो त्याग करते हुए महाप्रभु स्वयं आपमें 
ही गुरुत्वको स्थापित करनेका उपदेश दे ही रहे हैं. उसी प्रकार सुधारावादियोंको 
ऋत्विज, आचार्य, उपाध्याय आदि गुरुत्वके प्रकारोंका ज्ञान न होनेसे उपरोक्त 
अज्ञानमूलक आक्षेप किया है. अन्यथा याजनादि क्रियाओंका उपदेश करनेवाले 
ऋषत्विक्‌, वेदाध्ययन करवानेवाले आचार्य आदिके भेदसे गुरुत्वके प्रकार शास््रमें 
भिन्न-भिन्न बताए ही गए हैं. तथापि यदि प्रभुचरण श्रीविद्ल्‍डलनाथजीके 
जीवनचरित्रका अवलोकन करें तो ब्राह्मणोचित कर्तव्यका निर्वाह करते हुए किसी 
भी प्रकारके अभिमानसे रहित होकर आपने महाप्रभुके शिष्य श्रीदामोदरदास 
हरसानीजीके पिताका श्राद्ध करवाते हुए दक्षिणाके रूपमें महाप्रभु विरचित 
'सिद्धांतरहस्य' ग्रंथका अध्यापन करवाने हेतु कहा था! उपरोक्त प्रसंगमें 
आचार्यपुत्र होनेपर भी प्रभुचरण श्रीगुसांइजीका अत्यंत दैन्य, निरहंकारिता एवं 
कर्तव्यनिष्ठा दृष्टिगोचर होती है! अतएव ब्राह्मणत्व, आचार्य त्वादि भिन्न-भिन्न 
कोटियोंमें शास्त्रोपदिष्ट कर्तव्योंके भी तदनुसार प्रकार समझे जाते हैं. 
उपरोक्त वचनोंसे सैद्धांतिकरूपसे यह स्पष्ट हो जाते है कि: 
(१) पुश्टििक्तिसम्प्रदायमें महाप्रभु श्रीवल्ठभाचार्य एवं आपके दोनों पुत्र ; इस प्रकार 
आचार्यत्रयीका मार्गीय गुरुत्व सर्वोपरि है. 

(२) महाप्रभुके वंशजोंका गुरुत्व उपदिष्ट लक्षणोंसे परिपूर्ण होनेपर ही स्वीकारा जा 
सकता है; कुलोद्धूत वंशज होनेमात्रसे नहीं. 
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हु ३) महाप्रभुके वंशजोंका गुरुतया कर्तव्य यह है कि वे स्वयं मार्गीय सिद्धांतोंका 
पालन करते हुए आचार्यत्रयी द्वारा लिखित सैद्धांतिक ग्रंथोंके उपदेश द्वारा 
शिष्यको कृष्णभक्तिके मार्ममें प्रशस्त करें; न कि शिष्येषणा एवं द्रव्येषणाके 
वशीभूत होकर अपने गुरुत्वको लांछन लगाते हुए शिष्यके अधःपतनका 
कारण बनें! 

(४) मंत्रदीक्षा प्रदान करते समय भी गुरुके लिए आवश्यक है कि वे शिष्यकी 
मार्गीय निष्ठा एवं रुचिको परखते हुए उसे महाप्रभु द्वारा उपदिष्ट सिद्धांतानुसार 
जीवन जीने हेतु प्रेरित करे; न कि व्यावहारिक परिवर्तनोंके नामपर सिद्धांतोंके 
स्वरूपको बदले ! 

(५) कृष्णके प्रति अनन्य शरणागति एवं स्वसर्वस्वका समर्पण पुष्टिभक्तिमार्गके 
प्राणभूत सिद्धांत हैं जिनका पालन करना प्रत्येक मार्गानुयायीके लिए 
आवश्यक है; चाहे वह शिष्य समुदायसे हो या कुलोद्धूत वंशज! 

(६) महाप्रभु उपदिष्ट सिद्धांतमर्यादाओंको तोडते हुए देवलकवृत्तिका अनुसरण 
करना, गृहसेवाका लाभ-पूजार्थ विक्रय एवं प्रदर्शन करना, सामाजिक प्रतिष्ठा 
प्राप्त करने हेतु एवं सामाजिक व्यवस्थाका मुखौटा पहनकर अन्याश्रययुक्त 
व्यवहारोंको सिद्ध करनेका प्रयत्न करना, अपनी सर्वोपरिता प्रदर्शित करते हुए 
मार्गीय सिद्धांतोंका अन्यथा अर्थ प्रदर्शित करना ; आदि व्यवहारोंको करनेपर 
गुरुत्व ही नहीं अपितु मार्गीय अनुयायित्व ही नष्ट हो जाता है तथा ऐसा 
व्यवहार मार्गसंरक्षण एवं प्रतिपादनार्थ प्रकट हुए बल्लभवंशजों में प्राप्त हो जानेपर 
तो उनकी आदरणीयता पर ही प्रश्नचिढ्ञ खडा हो जाता है तब 
पुरुषोत्तमतुल्यताका तो प्रश्न ही कहां उपस्थित होगा! ऐसे अपराधपूर्ण 
व्यवहारोंमें सम्मिलित होनेवाला प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह गुरु हो किवा 
अनुयायी ; मार्गका एवं आचार्यचरणका अपराधी ही है. अतः साम्प्रतकालीन 
परिस्थितिमें उपरोक्त दुर्व्यवहारोंका साक्षी पुष्टिमार्गीय समुदाय जब बना ही 
हुआ है तब मार्गीय गुरुत्व ग्रंथोंके ही रूपमें स्वीकृत एवं सुरक्षित है! 

गुरुके प्रति आदरभाववश किये जाते व्यवहार एवं मानसिकरूपसे 
सैद्धांतिक स्पष्टता होनेपर उपरोक्त समस्याएं खडी नहीं होती होनेसे सैद्धांतिक 
व्यवस्था सर्वथा शुद्धतम, पवित्र एवं सर्वोपरि होनेसे मार्गविरोधियों द्वारा उपस्थित 
किये गए सभी आक्षेपोंका निरसन सिद्धांतोंका अवलोकन करनेपर हो जाता है. 
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ह एवं वल्लुभवंशजोंके ब्राह्मणत्वके विषयमें प्रस्तुत किये गए 
आशक्षेप एवं सिद्धांतविचार 

आक्षेप: (] ॥6 007 नी $ ॥ 0 ४०५ 5070690 ७५ ॥॥6 
5ध7०05809 ॥08| ॥700 ॥68 |$ ॥0 0 80077, ॥0ा ॥8 |$ था] 
0पाटठश/89, ॥0वा ॥95 त669४05 ४७७ ०0५४/०0४890० (02५ ॥68 
॥9॥979 90५/77$ 0 ॥0850५ जा05 8०797 था ॥0ा ॥6 |$ 
&628टाछ6ठ 6ठ७760॥५ ॥ ॥#95 ०ातवाठटांश ०एा 5 ०गातठताठता, 
(७0० ॥56| ८05$8.९..2[20-। /6-/9) 

आक्षेप:(2] [0॥7009॥5 5 [00५/709॥7॥8 |/00505 [98"०09७7०५ ॥6 


॥0॥9794 80तद॥779$077 500658स्‍/0005५॥8॥7090 ५३४॥ 0070 
(0079 ० ॥ता5, तातव ठा8 ॥6 ४४09॥0[2995 ० 909५०. ॥76 
५तांजा5५55 वात ॥6 जआाता५भ्ठ$ ठता8 था 50559995 0त05५श,, 
[2707 8॥0097, |॥6 [खवा&छ एण ४0॥507 ४४05 
&(20०77गफ़ांटवांछव 0५9 #5 00॥ ८ठशै७7897 60 0५709076 ० 
6५/27/660,. ([/०॥०ा0]॥26| ०0$8.९..2[00-249] 

उपरोक्त विषयमें कवि नर्मदने भी अपने जूनुं नर्मदगद्य' नामक पुस्तकमें 


पृष्ठ .सं.१४६से वल्लभवंशजोंके ब्राह्मणत्व विषयक आक्षेप प्रस्तुत किये हैं. कवि 
नर्मदने यह भी आक्षेप प्रस्तुत किया कि सभी सम्प्रदायोंके आचार्य संन्यासी होते 
हैं; मात्र वल्लुभाचार्यके सम्प्रदायके आचार्य ही गृहस्थाश्रमी होनेसे उनका 
आचार्य त्व संशययुक्त है. 


उपरोक्त आशक्षेपोंका सारांश: 
सुधारावादियोंका आक्षेप यह है कि वल्लभाचार्यके वंशज ब्राह्मण ही नहीं 
होनेसे उनके आचार्यत्वको लेकर लगाए गए आशक्षेप अयोग्य नहीं हैं. आचार्यत्व 
गृहस्थाश्रमी होनेके कारण शंकास्पद हो जाता है; ऐसा दावा कवि नर्मदने प्रस्तुत 
किया है. 


सिद्धांत: सर्वप्रथम तो कवि नर्मद एवं करसनदास मूलजीने भी उपरोक्त आक्षेपको 
सिद्ध करने हेतु कोई प्रमाण प्रस्तुत किये ही नहीं थे. आश्चर्यकारक तथ्य यह भी है 
कि न्यायालयमें भी उपरोक्त आक्षेपको रखा गया होनेपर भी न्यायालय एवं 


१०९ 











व भी किसीने कोई आपत्ति उठाते हुए आशक्षेपको सिद्ध करने हेतु कोई 
प्रमाण नहीं मांगा. यद्यपि सर्वथा असंगत एवं मूर्खतापूर्ण आक्षेप होनेसे उपेक्षणीय 
ही है तथापि प्रस्तुत सन्दर्भमें निससन आवश्यक है. 

सुधारावादियोंने जिस प्राचीन हिंदुधर्मकी दुहाई देते हुए सम्प्रदायको 
अप्रमाण सिद्ध करनेका प्रयत्न किया, उसी प्राचीन धर्मके शास्त्रोंका एवं 
सिद्धांतोंका अवलोकन किया ही नहीं लगता है. वर्णाश्रमधर्मोंका निरूपण करते 
हुए आपस्तम्बधर्मसूत्र कहते हैं: ““धर्मचर्य्यया जघन्यो वर्ण: पूर्व पूर्व वर्णमापद्यते 
जातिपरिवृत्तो, अधर्मचर्य्यया पूर्वो वर्णो जघन्य॑ वर्णमाद्यते जातिपरिवृत्तो.'' अर्थात्‌ 
धर्माचरणसे पिछले वर्ण अपनेसे अगले वर्णको प्राप्त होता है और वह उसी वर्णमें 
गिना जाता है कि जिस-जिसके योग्य होता है. उसी प्रकार अधर्माचरणसे पूर्व 
अर्थात्‌ अगले वर्णवाला मनुष्य अपनेसे पिछलेवाले वर्णको प्राप्त हो जाता है, और 
उसी वर्णका माना जाता है. तथैव गीतावाक्य “चातुर्वर्ण्य मया सूष्ट 
गुणकर्मविभागशः .' (भग.गीता.४।१३) अनुसार ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य एवं शूद्र 
वर्ण गुण एवं कर्मके विभागानुसार रचे गए हैं. 

वर्णव्यवस्थाको समझाते हुए दशदिगन्तविजयी श्रीपुरुषोत्तमजी आज्ञा 
करते हैं: 

संशय-पूर्वपक्ष: लोकमें तो ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्रवर्ण 
जातिभेदके रूपमें ही स्वीकारे गये मिलते हैं, ऐसी परिस्थितिमें इन वर्णोका 
देवतारूप होना कैसे स्वीकार्य बन सकता है ? 

सिद्धांत: ब्राह्मणत्वादि वर्णोको जन्मना सिद्ध जातियोंके रूपमें नहीं 
स्वीकारे जा सकते हैं. क्‍योंकि व्यक्तिके विद्यमान रहनेपर भी उसमेंसे 
ब्राह्मणत्व या क्षत्रियत्व आदि वर्ण विलुप्त होते निरूपित हुए हैं. ...इन वर्णोंको 
जातितया स्वीकारनेपर वर्णोके स्वरूप तथा कर्तव्यादिके निरूपक 
शास्त्रवचन भी असंगत हो जाते हैं. अतः तत्तद्‌ देवताओंके शरीरमें आवेशके 
रूपमें ही वर्णोंको स्वीकारना उचित बात होगी . 

(दृ.श्रीपुरुषोत्तमजीकृत. -ब्राह्मणत्वादिदेवतावाद ) 
उपरोक्त विधानोंसे एवं “जन्मना जायते शूद्र: संस्कारात्‌ द्विज उच्यते” 
वचनानुसार भी व्यक्तिके वर्णोचित संस्कार एवं कर्तव्योंका पालन किये जानेपर ही 
ब्राह्मणादि देवताओंका देहमें प्रवेश होनेपर व्यक्ति विशेष ब्राह्मणादि वर्णका 
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ड्ँ है; आचारहीन एवं संस्कारहीन पुरुष नहीं. ऐसी स्थितिमें वर्णका 
निर्धारण जन्ममात्रसे नहीं अपितु कर्म एवं संस्कारोंसे ही होता है. ऐसी स्थितिमें 
महाप्रभु स्वयं अग्रिहोत्रादि कर्तव्योंमें परायण हैं एवं ब्राह्मणके लिए कलंकित 
देवलकादि वृत्तिके त्यागका उपदेश आपने स्वयं अपने ग्रंथोंमें दिया ही है एवं आप 
स्वयं भी ब्राह्मणोचित मर्यादासे अडेलमें एकान्तवास करते हुए आचार्योचित 
अध्ययन-अध्यापनयुक्त ; सम्पूर्ण वैराग्य एवं भोगविलासरहित होकर ही बिराजे 
हैं. 

महाप्रभुके स्वरूपका विवेचन करते हुए चैतन्य महाप्रभु स्वयं आज्ञा 
करते हैं: “वैदिक याज्ञिक तुमि कुलीन प्रवीणा.'' (चै.चरितामृत.१९।६७-६९) 
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती एवं रघुनाथदास गोस्वामी कहते हैं: 

“तदमलहदयोत्थां प्रेमसेवां विवृण्वन्‌ प्रकटितनिजशक्त्या 
वल्लभाचार्यभक्‍्त्या स्फुरतु हदि सएब श्रीलगोपालदेव:. कलितवपुरिव 
श्रीविद्ठलप्रेमपुझ्ज: परिजनपरिचर्याधैर्य -पीयूषपुष्ट:. ..विविधभजनपुष्पै: 
इष्टनामानि गुछन्‌ पुलकिततनु: इह श्रीविद्ठुलस्य उरुसख्यै: ..प्रणयमणिसरं 
स्व हन्त तस्मै ददान: प्रतपति गिरिपट्ठे सुष्ठ गोपालराज: . 

(श्रीगोपादेवाष्टस्तो .७,श्रीगोपालराजस्तो .१३-१४) 
कृष्णप्रणामि सम्प्रदायके आचार्य श्रीप्राणणाथजी अपने शिष्योंको 
महाप्रभु द्वारा विरचित सुबोधिनी टीकाके नित्य अध्ययनका उपदेश देते हुए 
आपको कलियुगमें सर्वश्रेष्ठ आचार्यतया प्रतिपादित करते हैं: 

“बाहेर भेष देख भुलाने, तुम भीतर खोज न कीनी. भागवत वचन 
वल्लुभी टीका, तुम याकी सुध न लीनी. वानी गाउं श्रीवल्लुभाचारज, ज्यों 
वैस्नवको सुख होए. सत वचन तो बोहोत न कह जानों दुख पावे दुष्ट कोए. ए 
वानीको टेढा कहावो, ए कौन तुमारा धरम. वैस्नव कहाएके उलटे चलिए, ए 
नहीं तिनके करम. ..आए मिलो रे वैस्नव पारखी, तुम देखियो विचारी सब 
अंग.टीका वल्लभी वानी सुकदेवकी, ताके एक अक्षरको न कीजे भंग. 

(महामति प्राणनाथजी प्रणीत 'किरन्तन') 
शांकरमतके प्रकाण्ड विद्वान श्रीमहाप्रभुके स्वरूपका निरूपण करते हुए 
आज्ञा करते हैं: “य: श्रीवह्ठभह्दये सदय: सम्यग्‌ विराजते नूनं. स हि कृष्णो भावात्मनि 
वसतु मे मानसे नित्यम्‌.'(मधुसूदन सरस्वती विरचित “आनंदमंदाकिनी”) 
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हे सम्प्रदायके प्रवर्तक सहजानंदस्वामीने महाप्रभु एवं प्रभुचरण 
श्रीगुसांइजीके स्वरूपका निरूपण करते हुए कहा है: “सर्ववैष्णवराज- 
श्रीवक्लभाचार्यनन्दन: 

उपरोक्त बचनोंसे यह तो सर्वथा सिद्ध ही है कि सोमयागी-अग्मिहोत्री 
कुलमें आप प्रकट हुए एवं सभी द्विजाधिकारक कर्तव्योंका निर्वाह आपने भी 
किया है एवं यथाशक्ति वर्णश्रमधमोंके आचरणका आपने उपदेश भी दिया है. 
कलियुगमें वर्णाश्रमादिधर्म नष्टप्राय बताए गए हैं; सर्वथा नष्ट नहीं. अतः जो पुरुष 
श्रुति-स्मृति निरूपित आचारोंका पालन यथोपदिष्ट प्रकारसे करते हैं तो उनमें 
ब्राह्मणादि देवताओंके आविर्भूत होनेसे द्विजत्व स्थापित होता है तथा कर्म एवं 
संस्कारोंसे च्युत हो जानेपर ही द्विजत्व निवृत्त होता है; अन्यथा नहीं. 
अब सुधारावादियोंका द्वितीय आक्षेप कि आचार्य त्व गृहस्थाश्रमियोंमें 
शंकास्पद हो जाता है का निराकरण देखें तो सकल वेदादि शास्तरोंके प्रवर्तक स्वयं 
व्यासजी भी गृहस्थाश्रमी थे. तथैब श्रुतियोंके मंत्रदृष्ठा अनेक ऋषिगण भी 
गृहस्थाश्रमी हैं. तथैव आजीविकातया अध्ययन-अध्यापन-याजन एवं 
प्रतिग्रहादि ब्राह्मणोचित वृत्तियोंका उपदेश स्मृतियोंने गृहस्थ एवं वानप्रस्थाश्रममें 
स्थित ब्राह्मणवर्णके पुरुषको ही किया है; क्योंकि सनन्‍्यासी हो जानेपर तो वृत्तिकी 
आवश्यकता ही नहीं रह जाती ! 

ब्राह्मणके आचार्यत्व एवं कर्तव्योंका निरूपण करते हुए मनुस्मृति कहती 
हैः 

“गुरु शिष्यको उपनयन संस्कारसे संस्कृत करके महाव्याहतिपूर्वक 
वेदका अध्यापन करे. पश्चाद्‌ शौचाचारोंका भी प्रशिक्षण दे. जो पिता 
निषेकादि क्रियाओंको करके वेदाध्यापन करता है उसे 'गुर' कहते हैं और 
पितासे भिन्न कोई उपनयन संस्कारसे दीक्षित करके वेदाध्ययन कराता हो तो 
उसे 'आचार्य' कहते हैं. वेदके किसी एक देश-हिस्सेको पढानेवालेको 
उपाध्याय कहा जाता है. उसी तरह जो द्विज यज्ञादि कर्म कराता है उसे ऋत्विक्‌ 
कहाजाता है.'' (मनुस्मृति .अध्याय. २) 

अतएव यह स्पष्ट है कि वैदिक गुरुत्वके अनेक प्रकार बताए गए हैं जिनमें 
पिता स्वयं भी गुरु कहलाता है, जो वेदाध्ययन करवाता है वह आचार्य कहलाता 
है तथा ऋत्विगू-उपाध्याय आदि अन्य प्रभेद भी उपदिष्ट हैं. उपरोक्त विवेचनमें 
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छू भी गृहस्थाश्रमीके आचार्यत्वका निषेध किया नहीं गया है; उसी प्रकार 
संन्‍्यासी-त्यागी-वैरागी ही आचार्य हो सकता है; ऐसा भी निरूपण नहीं किया 
गया है. अतः उपरोक्त आक्षेप सर्वथा अज्ञानपूर्ण, भ्रांत एवं निंदनीय है. 


वैदिक सनातनधर्मके सैद्धांतिक स्वरूप एवं वैदिक संप्रदायोंके स्वरूपको लेकर 
प्रस्तुतकिए गए आक्षेप एवं तत्संबंधी सिद्धांतपक्षका विचार 
आक्षेप:(]] ॥ 5 0॥80॥५ अंतां53 ॥9098 ॥70 ०७५] 5905 0७8 


"660050५ 0५व॥6 009 97ठ5शा0$ 0ा 5580 07200॥658, था 
5 077#99॥7त0ा [00777 907 076 णएा॥ता 36०. [/तात्ाए[| 
॥06| 20$8-02007 |2/0206070$, 29-37) 

आक्षेप:(2] ॥8 ०0५858 0०[8॥607 9570 0॥70095 7५9 06 0069 
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उपरोक्त आक्षेपोंका सारांश: 

हिंदु धर्मशास्तरोंमें कहा गया है कि कलिकालमें प्रकट होनेवाले सभी मार्ग 
एवं सम्प्रदाय पाखंडपूर्ण ही होते हैं. अतएवब महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यजी द्वारा प्रकट 
किया गया पुष्टिमार्ग ४०० वर्ष पूर्व ही अस्तित्वमें आया होनेसे पाखंडपूर्ण 
सम्प्रदाय ही है. धर्माचरणका मार्ग मात्र एक ही होना चाहिए, विभिन्न 
मार्गोकी /सम्प्रदायोंकी आवश्यकता ही क्‍या है? क्‍योंकि सभी सम्प्रदाय 
एकदूसरमें अपनेआपको उत्तम ही बतलाना चाहते होनेसे मुक्तिमार्गकी ओर 
अनुयायीको कैसे प्रशस्त करेंगे? वेद एवं पुराणोंमें निरूपित धर्ममें कालक्रममें 
विविधता आ गई है, यह कितना छल-कपट॒पूर्ण विचार है! हिंदुधर्मके मूलशास्त्र 
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ड्ड वेद हैं एवं उन वेदोंके बाद काल्पनिक कथाओं के रूपमें प्रकट हुए अन्य ग्रंथ 
प्रमाणरूप नहीं माना जा सकता है.) 


सिद्धांत: उपरोक्त विषयमें आक्षेपकर्ता द्वारा मुख्यतासे तीन पक्ष प्रस्तुत किये गए 

हैं. (१) सम्प्रदायोंकी आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि सभी सम्प्रदाय एकदूसरेके 

मतमें आश्षेप-प्रत्याक्षेप करते हुए पाखंडका ही प्रचार करते हैं. अतएवं वेद 
निरूपित धर्म ही वास्तविक धर्म है. (२) शास्त्रमें कहा गया है कि कलियुगमें 
भ्रान्तमत प्रकट होंगे; अतः ४०० वर्ष पूर्व प्रकट हुआ वल्लभसम्प्रदाय पाखंडपूर्ण 
सम्प्रदाय ही है. (३) वेदोंके बाद रचे गए पुराणादि शास्त्र मिथ्या होनेसे उनके 
आधारपर प्रकट हुए सभी सम्प्रदाय भी मिथ्या ही हैं. सर्वप्रथम तो उपरोक्त 
विषयोंको सिद्ध करने हेतु पुन: करसनदासने कोई भी प्रमाण प्रस्तुत किये ही नहीं हैं 
तथापि दयानंद सरस्वतीके भ्रांतमतसे प्रेरित होकर प्रस्तुत किये गए आरक्षेपोंके 
सन्दर्भमें सिद्धांतपक्षका अवलोकन किया जा सकता है. 

उपरोक्त आक्षेपोंके प्रथम एवं तृतीय बिंदुका विचार करें तो शास्त्र 
प्रतिपादित धर्मकी व्यवस्थाके विषयमें अधोलिखित वचन मननीय हैं. 

(१) इन्द्रं मित्र वरुणम्‌ अग्निम्‌ आह:...एक सद्‌ विप्रा: बहुधा वदन्ति अग्नि यम 
मातरिश्वानम्‌ आहु:. (ऋक्‍्संहिता.१।१६४।४६) यो देवानां नामधा एकएव 
(ऋकक्‍्संहिता.१०।८२।३) 

(२) जो स्वाध्यायका अध्ययन करता है, एक भी ऋचा यजु या सामके मन्त्रोंका उसके 
कारण ब्रह्मयज्ञ अनुष्ठित हो जाता है.....जो ब्राह्मणोंका, इतिहासोंका, पुराणोंका, 
कल्पोंका, गाथाओंका वह देवोंको तृप्त कर देता है. वे तृप्त होकर इसे आयुष, तेज, 
वर्चस्‌, श्री, यश, ब्रह्मवर्चस्‌, भोज्य, अन्नसे तृप्त करते हैं. (तैत्ति.आर. २।१० ) 

(३) ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चौथा अथर्ववेद, इतिहास और पुराण वेदोंके भी पांचवें 
वेद....एकायनशास्र देवविद्या ब्रह्मविद्या. .... (छान्‍्दो .उप.७।१।४) 

(४) बादरायण महर्षि द्वारा विरचित ब्रह्मसूत्रोंमे भी, शांकर, भास्कर, रामानुज, माध्व 
आदि भाष्योंके अनुसार अधोनिर्दिष्ट सूत्रोंके सदूश अनेक सूत्रोंमें 'स्मृति' पद द्वारा 
भगवदगीताके अतिरिक्त पुराणोंको भी अभिप्रेत माना गया है. 
(दू.ब्रह्म .सू भा. २।३।४७, ३।१।१०-१४ तथा ४।२।१३-१४) 

(५) पुराणं धर्मशास्त्राणि इतिहासान्‌ च वैष्णवान्‌ वेत्ति वेदान्तसिद्धान्तान्‌....विद्धि त॑ 
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ड ..-(जयाख्य.संहिता. २२।५२-५३) 

(६) जो देवोंके लिए प्रकाशित होता है, जो देवोंका पुरोहित होता है, जो देवोंके प्रकट 
होनेसे पहले प्रकट था, उस ब्राह्मी कान्तिको नमन. (तैत्ति.आर. ३।१३।३) 

(७) विष्णु: गोपा अदाभ्यो अतो धर्माणि धारयन्‌. ..तद्‌ विष्णो: परम पद सदा पश्यन्ति 
सूरयः. (ऋकक्‍्संहिता.१९।२२।१८-२०), विष्णोर्नु कं वीर्याणि प्रवोच यः 
पार्थिवानि विममे रजांसि। (ऋक्‍्संहिता.१।१५३।१) 

(८) विष्णुमुखा: वै देवा: छन्दोभि: इमान्‌ लोकान्‌ अनपजय्यम्‌ अभ्यजयन्‌.. 
(तैत्ति.आर.१०।१।१०) 

(९) यद्वै किश्व अनूक्त तस्य सर्वस्य ब्रह्म इति एकता. (बृह.उप.१।५।१७) 

(१०) वह परमात्मा अजायमान होनेपर भी बहुधा जन्मग्रहण करता रहता है. इसका रहस्य 
(कोरे पाज्डित्यसे नहीं किन्तु) धीर पुरुष ही भलीभांति समझ पाते हैं. 
(तै.आ.३।१३।३) 

उपरोक्त वचनोंपर दृष्टिपात करनेसे यह तो सिद्ध हो ही जाता है कि स्वयं 
बेदने पुराण एवं रामायण-महाभारतको इतिहासग्रंथ बताते हुए उन्हें पंचमवेदकी 
कोटिमें स्थापित किया होनेसे इनका प्रमाणमूलक नहीं होनेका कोई प्रश्न ही 
उपस्थित नहीं होता है. इसी सन्दर्भमें अतएब यह भी स्पष्ट ही है कि वेदोंमें 
आधुनिक इतिहासविदों द्वारा कथित भ्रांत विचारधारा अनुसार अथवा 
मेक्समूलरके मतानुसार कालनिर्धारणकी विचाररीतिके निकषपर ग्रंथोंके 
प्राकट्यकालका मूल्यांकन करते हुए प्रमाणमूलकता एवं अप्रमाणरूपताका 
निर्धारण करनेकी विधा कितनी आलोचनापूर्ण है! तथैव यह भी स्पष्ट हो जाता है 

कि आरंभसे ही न तो भारतीय संस्कृतिविहीन प्रकृतिपूजावादी (पेगानिस्टिक), न 

बहुदेववादी थे (पोलिथीस्टिक) और न एकदेववादी या मेक्समूलरोक्त 

एकदेवाश्रयवादी (मोनोथीस्टिक/हेनोथीस्टिक) ही. 
वेदप्रतिपादित तादात्म्यवादके स्वरूपका ज्ञान न होनेसे ही उपरोक्त 

आपत्तियां प्रकट होती हैं अन्यथा “तदेतत्‌ त्रयं सद्‌ एकम्‌ अयम्‌ आत्मा, आत्मा उ 

एक: सन्‌ एतत् त्रयम्‌, यस्य त्रयस्त्रिशद्‌ देवा: अंगे गात्रा विभेजिरे तान्‌ वै त्रयस्त्रिशद्‌ देवान्‌ 

एके ब्रह्मविदो विदु:.'' (अथ.संहि. १०।७।१६) वचनानुसार ब्रह्मके ही द्वारा स्वेच्छया 
अनेकधा/त्रिधा/बह॒धा प्रकट होनेकी इच्छाका बोध होनेपर तो किसी भी 
प्रकारकी कुशंकाको स्थान रह ही नहीं जाता है. जीवोंके स्वभावानुसार एवं 
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छू रममाण होनेकी इच्छावशात्‌ अनेक मार्ग ब्रह्मने स्वेच्छया ही प्रकट किये हैं 
तथा तत्तद्‌ साधन-फलकी व्यवस्थाके रूपमें वे स्वयं ही स्थित भी हुए होनेसे 
ब्रह्मवादी दर्शनकी नानावादानुरोधिता प्रमेय-साधन एवं फल; इन तीनों ही 
स्तरोंपर दृष्टिगत होती हैं! 

महाप्रभु स्वयं भक्तिसम्प्रदायके प्रवर्तनके उपक्रममें प्रमाणव्यवस्थाका 
निरूपण करते हुए आज्ञा करते हैं कि “वेद, श्रीकृष्णवाक्यरूप गीता, व्याससूत्र तथा 
व्यासजीकी समाधिभाषारूप श्रीमद्धागवतकी एकवाक्यतासे निष्पन्न अर्थका ही आप 
निरूपण करेंगे.” (तत्वार्थ.दी.नि.१॥७-८) अतएब शुद्धाद्वैती साकारबत्रह्मवाद 
वस्तुतः श्रुति-स्मृति एवं पुराणोंके माध्यमसे प्रकटी हुई विचारपरम्पराकी अभिधा 
है, महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यकी कोई मौलिक उत्प््रेक्षा नहीं! उसी प्रकार ग्रंथोपसंहार 
करते हुए भी महाप्रभु आज्ञा करते हैं: “समग्र वेद वाक्योंसे, रामायण, महाभारत, 
पश्षरात्र, अन्य शास्त्रोंके बचनोंसे तथा व्याससूत्रसे जिस अर्थका निश्चय होता है, वही 
अर्थ हृदयसहित श्रीहरिने सदासर्वदा निर्णीत किया है. (तत्त्वार्थ.दी.नि.१।१०४) 
अतः वास्तवमें शुद्धाद्वैत मत उपनिषद्‌, गीता, ब्रह्मसूत्र एवं भागवतकी सहज 
समन्वित एवं प्रामाणिक व्याख्या है जिसे महाप्रभु स्वयं भी अपनी मौलिक 
उत्प्रेज्ञातया नहीं स्वीकारते हैं. अन्य आचार्यों द्वारा प्रस्थापित तत्त्वव्यवस्थाका 
खण्डन यद्यपि वादपरम्पराके अन्तर्गत किया होनेपर भी नानावादानुरोधिता 
स्वीकारी ही है ब्रह्मके स्वाभाविक एकत्वके स्तरपर ! ! 

ब्रह्मवादीय दृष्टिकी नानावादानुरोधिताका स्वीकार करते हुए “एक सद्‌ 
विप्रा: बहुधा वदन्ति” की ही संगतिमें “सर्ववादानवसरं नानावादानुरोधि तत्‌ 
अनन्तमूर्ति तद्‌ ब्रह्म... कहते हुए व्याख्यामें आज्ञा करते हैं: 

“एक-एक वाद ब्रह्मके एक-एक धर्मका प्रतिपादन करनेवाले हैं. 
तदन्तर्गत प्रत्येक वाक्य उनके शेष-अंगभूत हैं क्योंकि ब्रह्म तो सभी 
धर्मोका अनुसरण करनेवाले हैं. विभिन्न दार्शनिक मतवाद भिन्न-भिन्न 
दार्शनिकोंके मनकी कल्पनाओंके अनुसार चाहे प्रकृतिको मूलतत्व मानें 
या परमाणुओंको, मायाको अथवा शून्यको, कालको अथवा 
स्वभावको ; इन प्रकृति, परमाणु, माया आदिके चित्र उनकी कल्पनाओंमें 
उभरते हैं, ब्रह्यके एक-एक हिस्सोंके चित्रके रूपोंमें ही समग्र ब्रह्मके 
दिखलाई न देनेके कारण अन्ततः इन आंशिक चित्रोंकी सहायतासे ही 
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रू पहचाननेका प्रयत्न करते हैं और अंशत: सफल भी हो जाते हैं. 
यह ठीक ही है कि प्रकृति परमाणु नहीं हो सकती. परमाणु माया नहीं हो 
सकते. सत्‌ और असत्‌ और सदसदसे विलक्षण माया चतुष्कोटी 
विनिर्मुक्त शून्य नहीं हो सकती. निष्क्रिय शून्य सक्रिय काल नहीं हो सकता 
और ये परस्पर विरुद्धमत सत्य नहीं हो सकते . ब्रह्म परंतु सबकुछ हो सकता 
है; प्रकृति, परमाणु, माया, शून्य, काल, कर्म, स्वभाव, पुरुष इत्यादि. 
(तत्त्वार्थ.दी.नि.१।७०) 

इसी विधानकी पुष्टि करते हुए महोपनिषदमें कहा गया है: “एक होव 
शून्य, एक होवाव्यक्तो5द्रश्योउचिन्त्यो निर्गुणश्च.'' अर्थात्‌ ये ईश्वर ही शून्य है, ये 
ईश्वर ही अभाव है, ये ईश्वर ही तुच्छ है, ये ईश्वर ही अदृश्च है. 
अतः वेदान्तपरम्पराका अनुसरण करनेवाले ब्रह्माद्दैतवादी हैं एवं जिस 
एकमेवाद्वितीय ब्रह्मके अनेक नाम और अनेक रूप और उन अनेक नाम-रूपोंकी 
अनेक प्रकारकी आराधनाओंके अनुमोदक अर्थात्‌ बिना किसी स्पर्धा-कलहके 
स्वीकारनेवाले हैं. अतएव जिस देवताके यज्ञ-होमादि कर्म, पूजन, जप-ध्यान, 
प्रार्थना या भक्ति आदि आराधनाके प्रकारोंको अनुसरणार्थ हम अपनाते हैं एवं उस 
आराधनाकी रीतिमें अपने इष्टदेवके प्रति अनन्यश्रद्धा या अनन्याश्रयकी भावना 
रखते होनेपर भी अन्यकी अस्वीकृति या अवहेलना करनेवाले नहीं हैं. 
अपने इष्टदेवके नामसे पृथक्‌ या इष्टदेवरूपसे पृथक्‌ अथवा उनकी 
आराधनाकी रीतिसे पृथक्‌ भी किसी अन्य नामवाले देवरूपकी आराधनाकी अन्य 
रीति हमारे भीतर असहिष्णुता, स्पर्धा या धर्मान्तरणकी उद्दाम आकांक्षाको प्रबल 
नहीं बना देती है. जैसा कि वैदिक निरुक्तकार करते हैं: ““यद्देव: सयज्ञो वायज्ञांगं वा 
तद्देवता भवति...अपि वा कामदेवता स्यात्‌..अपिहि अदेवता देवतावत्‌ 
स्तूयन्ते. ..महाभाग्याद्‌ देवताया: एकएव आत्मा बहुधा स्तूयते. एकस्य आत्मनो अन्ये 
देवा: प्रत्यंगानि भवन्ति...प्रकृतिसार्वनाम्न्यात्‌ च. इतरेतरजन्मानो भवन्ति 
इतरेतरप्रकृतय:, कर्मजन्मान: आत्मजन्मान: ..तासां महाभाग्याद्‌ एकैकस्थापि अपि 
बहूनि नामधेयानि भवन्ति, अपिवा कर्मपृथक्त्वात्‌...अपि वा पृथगेव स्यु: 
पृथम्धिस्तुतयो भवन्ति....'(निरु.७।१।४-७।२।६) श्रीमहाप्रभु इसे ब्रह्मकी 
“विरुद्धधर्माश्रयता' कहते हैं तथा श्रीशंकराचार्य इसे विरुद्धधर्मसमवायिता' ! 
पाश्चात्य मेक्समूलर द्वारा प्रचारित व्यर्थ भ्रान्तिका शिकार बनते हुए 
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5 सुधारक, दयानंद सरस्वती एवं आधुनिक इन्डोलोजिस्ट्सकी तरह 
एकेश्वरवाद या अनेकेश्वरवादके दो विरोधी खेमोंमें बंटी आस्थाओंके बीच 
चलते झगडेमें व्यापक एवं लचीले तादात्म्यवादको स्वीकारनेवाली सनातनी प्रज्ञा 
कभी उलझी ही नहीं! भारतीय विद्वानोंको अतएव ऐसा कभी सूझा ही नहीं कि 
एक आस्था सत्य तो दूसरी आस्था अवश्य मिथ्या ही होनी चाहिए; अथवा दो 
विरोधी आस्थायें एकसाथ सत्य हो नहीं सकती. अतएवं अपने-अपने अनुष्टेय 
कर्मोके अन्तर्गत किसी देवका एकमात्र अधिष्ठाता होना या अनेक देवताओंका 
किसी कर्ममें समुच्चय या विकल्प या गौण-मुख्यभाव होना किसी ना किसी 
देवताके प्रति अपराधी या विद्रोही होनेकी आत्मग्लानिसे हमें भर नहीं पाया! 
अतए्‌व अन्य आस्थाओंको दण्डनीय या धर्मान्तरणीय प्रमुख कर्तव्य बनानेवाले 
असहिष्णु देवके साथ जुडी आस्थाओंकी तरह सनातनी आस्था; अतएव कभी 
भी अन्यान्य धर्मानुष्ठानोंकी विविधरूपताकी निरासिका बन नहीं पाई. 
इसी प्रकार दयानंद सरस्वती द्वारा उठाई गई निराकारेश्वरवाद अथवा 
साकारेश्वरवादके झघडेमें भी खरी उतरती है. अतएव निराकारेश्वरवादी न्यायमत 
एवं शांकरवेदान्तकी तरह साकारेश्वरवादी वैष्णव-शैव वेदान्तोंके बीच बहुधा 
शास्रार्थ चलते रहनेके बावजूद इस समस्याने ऐसा विकराल रूप कभी धारण नहीं 
किया कि किसी एक आश्था द्वारा दूसरी आस्थाके मठ-मन्दिरोंको ढहा देना या 
मृत्युदण्डका अधिकारी मान लेना किसीको आवश्यक लगा हो! दुर्भाग्य परंतु यह 
है कि पश्चिमी विचारकोंके बहकावेमें आकर भारतीय विद्वान्‌ भी वेदोंको 
बहुदेववादी मानकर चलते हैं; अथवा तो प्रकृतिपूजाबादी मानते हैं! 
प्रमेयव्यवस्थानुसार ही विविध अधिकारियोंके सन्दर्भमें शास्त्रप्रतिपादित 
साधनवैविध्यको भी स्वीकारते हुए महाप्रभु आज्ञा करते हैं: 

““योगमार्ग द्वारा आन्तर उपासना करनेवाले, स्मार्त कर्तव्योंके 
निर्वाहके रूपमें परमात्माके उपासक, विविध देवताओंके यजनरूप 
श्रौतकर्मोके रूपमें उस परमात्माके उपासक, ब्रह्मात्म्यैक्यके अनुसन्धान द्वारा 
ज्ञानमार्गीय उपासक, अन्यान्य प्रणवादिमन्त्रोंके द्वारा उसके उपासक, 
विष्णुके विविध अवताररूपोंके उपासक, शैवागमोंके अनुसार शिवरूपी 
परमेश्वरके उपासक, ग्रामदेवता-कुलदेवता आदि अनके क्षुद्र देवों के रूपोंमें 
उसीकी उपासना करनेवाले; अथवा अपने आर्य देवको विष्णुसे पृथक्‌ 
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ड् भी ; इस प्रकार सभी उसीकी उपासना करते हैं. पर्वतोद्धूता नदी हो 
या वर्षके जलसे बहती नदी हो, सभी नदियां अन्तमें तो सागरमें ही लीन होती 
हैं, ऐसे ही सभी उपासना अन्तमें तो भगवानमें ही पर्यवसित होती हैं. 
(भाग.पु.सुबो.१०।३७।५-१०) 
वेदान्तशास्रोंका अनुसरण करते हुए विभिन्न आचार्यों द्वारा प्रतिपादित 
उत्प्रेक्षायें विरुद्ध होनेपर भी “सर्व वेदा यत्रैक भवन्ति, सर्वे होतारो यत्रैक भवन्ति, सर्वे 
होता यत्रैक भवन्ति' (तैत्ति.आर.३।११।१) वचनानुसार ब्राह्मिकी एकतामें 
एकभावापन्न हो ही जाते हैं. यदि सभी आचार्योमें ऐसी स्वीकृतिका भाव न होकर 
सुधारावादियोंक कथनानुसार विरोधीभाव ही होता तो महाप्रभुने स्वयं 
माध्वमतानुयायी आचार्यसे शिक्षा ग्रहण नहीं की होती एवं अपने आत्मज 
श्रीविद्ललाथजीको भी शांकरमतानुवर्ती मधुसूदन सरस्वतीके पास शिक्षा ग्रहण 
करने हेतु नहीं भेजते कि जिनका खण्डन आपने स्वयं किया है; तथैव मधुसूदन 
सरस्वतीके हृदयमें भी प्रबल भेदयुक्त भाव होनेपर महाप्रभुके भक्तिभावकी प्रशंसा 
वे भी नहीं करते ! 
द्वितीय बिंदुमें प्रस्तुत आक्षेपका यदि विचार करते हैं तो कलियुगमें सभी 
मतक्रांत ही प्रकट होंगे; यह यदि सत्यकथन होता तो महाप्रभु स्वयं “सर्वमार्गेषु नष्टेषु 
कलौ च खलधर्मिणि. पाषण्डप्रचुरे लोके...' (कृष्णाश्रय.१) वचन द्वारा अपने ही 
मतकी निंदा करते हुए कालके पाखंडपूर्ण होनेका निरूपण क्‍यों करते!! इसी 
कलिकालमें प्रकट हुए शांकर रामानुज माध्व विष्णुस्वामी एवं क्‍या दयानंद 
सरस्वतीके मतको भी सुधारावादी पाखंडपूर्ण मत स्वीकारने हेतु तत्पर हैं ? यदि नहीं 
तो यह स्पष्ट है कि वेद्विरुद्ध मतोंका प्रचार कलिकालनमें धर्मके नष्टप्राय हो जानेके 
कारण वृद्धिको प्राप्त होगा ऐसा कहनेमें शास््रका तात्पर्य है; वेदानुसारी उत्प्रेक्षाओं 
का प्रतिपादन करनेवाले मतोंको अप्रमाण कहनेमें शास्त्रका तात्पर्य नहीं है. 
वेदधर्मके ही वास्तविक धर्म होनेका निरूपण करनेवाले सुधारावादी यह 
विचार नहीं कर पाए हैं कि वेदप्रतिपादित धर्मोंके अनुसरण हेतु आवश्यक देश- 
कालादि षडंगोंकी शुद्धिकी अपेक्षा रखते हुए वर्णश्रमादि धर्मपरक कर्म-ज्ञानादि 
मार्गोका अनुसरण करना भी षडंगोंके नष्टप्राय हो जानेपर एवं म्लेच्छाक्रान्त देश- 
कालादिके हो जानेपर कलिकालमें कैसे संभव रह जायेगा ? उपरोक्त परिस्थितिमें 
ही बेदसारोद्धारतया प्रकट हुए गीता-भागवतप्रोक्त मार्गले ही जीवका उद्धार संभव 
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हे इन शास्तरोंका प्रणयन स्वयं भगवदूज्ञानावतारस्वरूप श्रीव्यासजीने किया है. 
ब्रह्मसूत्र एवं मीमांसासूत्र निर्णीत “चातुर्वर्ण्यम्‌ अविशेषाद्‌ निर्देशाद्‌ वा 
त्रयाणां स्थादू, अग्न्याधेयेषपि असम्बन्ध: क्रतुषु ब्राह्मणश्रुति: इति आत्रेय:...तथा 
अन्यार्थदर्शनम्‌.' (जैमि .सू .६।१।७।२५-३८) - 'शूद्रस्य तदनादरश्रवणात्‌ 
तदाद्रवणात्‌ सूच्यते हि.. संस्कारपरामर्शात्‌ तदभावाभिलापात्‌ च.. श्रवणाध्ययनार्थ- 
प्रतिषेधात्‌ स्मृतेः च..'' (बाद.सू.१।३।३४-३८) प्रकारानुसार त्रैवर्णिकाधिकारक 
वेदकी व्यवस्थामें स््री-शूद्रोद्धारार्थ व्यवस्था प्रतिपादित ही न होनेपर 
भगवत्प्रेरणासे ही व्यासजीने सर्वप्रथम महाभारत एवं तदुपरांत असंतोषकी प्रतीति 
होनेपर नारदजीकी प्रेरणासे भागवतशास््रको प्रकट किया. 
गीतामें स्वयं भगवान आज्ञा करते हैं: “हे अर्जुन! स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा 
पापयोनि चाण्डालादि जो कोई भी हों, वे भी मेरी शरणको प्राप्त करते हुएपरमगतिको ही 
प्राप्त करते हैं. (भग.गीता.९।३२) उपरोक्त भगवदूआज्ञामें कलिकालमें स्त्री- 
शूद्रोंके उद्धार न होनेका निरूपण नहीं किया है. इसी विषयका निर्णय देते हुए 
महाप्रभु गीतोक्त धर्मके विस्तारस्वरूप श्रीमद्भधागवतकी सर्वोद्धारकताका निरूपण 
करते हैं “त्रैवर्णिकोद्धारार्थवेदः स्त्रीशूद्राणाम्‌ उभयसारोद्धारत्वात्‌ (भागवतस्य) 
सर्वोद्धारकत्वम्‌.'' (सुबो.१।३।४२) अर्थ: त्रैवर्णिकोंके उद्धारार्थ वेद है. ख्री तथा 
शूद्रोंके उद्धारार्थ इतिहास है. भागवत इतिहास एवं वेद; दोनोंके ही साररूप होनेसे 
सर्वोद्धारक हैं. इसी भागवतमार्गका प्रतिपादन श्रीमहाप्रभुने पुष्टिभक्तिसम्प्रदायके 
रूपमें “बड़्भि: सम्पद्यते धर्मस्‌ ते दुर्लभतरा: कलौ. अथापि धर्ममार्गेण स्थित्वा कृष्णं 
भजेत्‌ सदा. श्रीभागवतमार्गेण स कथश्ित्‌ तरिष्यति.'' (तत्वार्थ.दी.नि.२।२१४- 
२१५) भागवतधर्मके प्रणयन द्वारा ही किया होनेसे मार्गके कलिकालमें प्रकट होने 
मात्रसे अप्रमाण होनेका प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है. 
अतएव वेद-गीता-ब्रह्मसूत्र एवं वेदसारोद्धाररूप श्रीमद्धागवतकी 
एकवाक्यतासे सर्वथा सिद्ध महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित प्रत्येक वचन एवं मार्ग 
प्रमाणमूलक होनेसे परब्रह्म धर्मीस्वरूप श्रीकृष्णको प्राप्त करनेका वेदसिद्ध साधन है. 


संपूर्ण पुष्टिसम्प्रदायके स्वरूपको अनैतिक एवं पाखंडपूर्ण दिखलानेका प्रयत्न, 
तत्संबंधी आक्षेप तथा सिद्धांतविचार 
आक्षेप:(]] ॥ ॥6 ।(0॥9५8, #707५ ०॥7७ ॥08995 070 ॥7707५ 


१२१ 











डे (0५४6 0॥/9$७7 2690989॥70ा ०) ४७॥७07050 7009 (00 ।0 
०णाॉा0& $8०८90ा6895 ॥05५6 ७५७ ए0ल्‍&70शाता89 $५०९/ 
970॥7768597855, 500" 9. (ण 707५ छाि ॥8 56025, ५शा0०॥ 
(0४५86 [00॥0७69 ॥09ंतठ, ॥006 ॥0५6 696//069060 ॥॥6 
'४0॥00705०709५५$, [४०॥॥0]|॥06| ८05$56.0.?[008-। 55) 
आक्षेप(2]) ॥#॥ ७ ०0प॥/9% $४व॥7॥ए7ए0वउ ा। 6 ॥7प7600$ 


0029090॥07, 80768 ॥४४0 ॥56809 ॥॥07$ ० [2699507$ 
(0०65979786 था ७ 9007 0॥86 |0700, ॥6 ४४७॥॥00[$, 
॥१6 ८200॥7$ $9॥0098|५ 55।॥(800 029॥8५8, 5/8॥॥6 [0/80020॥$ 
० 786 ताठांक्षां 00 ॥9॥6छ0ण07 थ]७॥6 ५/॥७०0| 50085 ० 
॥06 [26002 68! (४/७॥॥0]|॥26/ ०0956.0.205-] / 6) 

आक्षेप: (3) 070769 0०6 ता०॥७७ 048 90 ०8960, ५७॥७७/॥0 
॥##॥005986व ०76, ५शशांणाी 5 [ता&छा आऑी59009 छा 5 70509 
[8॥0809५5 ॥॥0५वाठा 5 ॥#07686; ॥6 00097#7 ॥7ा [7५वा०ा 
70/760॥70 [20 0 50972 9 070॥/0 7 ४/०७5॥6 00॥% ०68 
॥8007७5 तात ॥9$ 58$82८[./|985 40 ४४/09/7[0 ॥0 599 ॥0॥॥ 
॥]90/9५ तातव ॥706७, 2 ॥ 20/| [02068 06 ०॥00०७ 
(00009, ॥70 ॥ $०फप्त6 वात ॥77ण"स्‍009थीॉणछणा, 02४ ॥ ॥68 
(।60909॥8$ 0 50८७9 070॥8 ७॥क्‍]|0,70# ०ए6 ४४0॥0, ॥6 
(70908 0[॥8 90502785, 0[6 0॥70श५/ 0।,/0%5 (0॥॥५ 70, 
05 ४४05 ॥8 [07056 ४५४0॥७07.....08 (७0$07$ 8 0।//0५$ 
0200॥760० ५शॉ॥ ॥78 06५ ।ता7७0शां, जात 609 ५शी) ठ0ाांगीं&शै॑ 
५ता005 2/]00 [0॥00/85, 0५७ ४५/॥07]॥79५/0५8 (॥॥॥7#90 
॥॥387086., ([/0७॥0०00]|॥26| ८056.0.2[20-259) 

आक्षेप:(4] 098 | 0 770॥099 छा वा५ (00 ५शत्र॑5५छा ॥ ॥6 
000०॥76$ ० ५४0॥5075०79ठ५9 ॥6 0त्रात्ात[ं558 ता8 ॥0 
(/6086[20 ०0ञ9॥06 07, ॥7007 |85$ ०एा॥6 076७7 ॥8॥06 07 
०0035, (४०0॥०0]|॥26| ८0556.0..0[20-3। 0) 


उपरोक्त आक्षेपोंका सारांश: 
कलियुगमें नए-नए अनेक सम्प्रदाय उत्पन्न हो गए हैं; परंतु किसीने भी 
धर्मको इतना दूषित नहीं किया है जितना वल्लभसम्प्रदायने किया है. भारतकी 
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| जनतामें मात्र कुछ लोग ही इस सम्प्रदायका अनुसरण करते होनेपर भी यह 
दिखलानेका प्रयत्न किया जाता है कि ये वेदधर्मके ही उपदेशक हैं! वस्तुतः तो ये 
किसीको भी धर्मका उपदेश देते ही नहीं हैं, क्योंकि इनके सम्प्रदायमें धर्मग्रंथोंको 
प्रकट करनेपर प्रतिबंध है. अतः इनका यह दावा कि ये वेदधर्मका ही अनुसरण 
करते हैं; झूठा है क्योंकि इनके सभी सिद्धांत वेदविरुद्ध होनेपर भी ये अपनेआपको 
सभी सम्प्रदायोंमें श्रेष्ठ मानते हैं. अनेक आधुनिक सम्प्रदायोंमेंसे एक सम्प्रदायके 
प्रवर्तक वल्ठभ यह कहते हैं कि उनके द्वारा ही बताए गए देवकी पूजा कर्तव्यरूप है 
तथा सेवा-पूजा भी बैराग्यपूर्ण होकर नहीं; अपितु सभी मूल्यवान वस्त्र-परिधान, 
खाद्य पदार्थोंके साथ एकांतमें नहीं अपितु समाजमें रहते हुए सभी सुख- 
सुविधाओंके साथ करनी है. वल्लभाचार्यके वंशज सम्प्रदायके सभी गुरु भी गृहस्थ 
हैं एवं वे हमेंशा ही मूल्यवान वस्त्रोंसे सुसज्जित होते हैं तथा उनसे प्रभावित 
शिष्योंके द्वारा दी गई मूल्यवान भेंट आदिका स्वीकार करते हैं. वल्लभाचार्यके 
सिद्धांतोमें किसी भी प्रकारकी नैतिकताका उपदेश नहीं दिया गया है, अपितु 
भोग-विलास एवं वैभवको ही बढावा दिया गया होनेसे वे मूल वेदधर्मके 
उपदेशक नहीं, अपितु पाखंडी हैं.) 


सिद्धांत: पूर्वोक्त आक्षेपके समाधानसे ही यह तो स्पष्ट है कि पुष्टिभक्तिसम्प्रदाय 
वेद निरूपित भक्तिका ही उपदेश देने हेतु गीतोक्त एवं भागवतोक्त धर्मका ही 
उपदेश करता है; न कि किसी स्वतंत्र किवा मौलिक विचारधाराका प्रचार. रही 
बात गृहस्थाश्रमी बनकर सुख-सुविधापूर्ण जीवन बितानेकी एवं बैराग्यको पोषित 
न करनेकी तो प्रस्तुत सन्दर्भमें यह प्रथमतः: अवधेय है कि जब सुधारावादियोंको 
महाप्रभु विरचित कोई ग्रंथ प्राप्त ही नहीं हुए थे; तो किस आधारपर वे यह कह रहे 
हैं कि साम्प्रदायिक सिद्धांत वेदविरुद्ध हैं? महाप्रभुने यदि अपना एक भी सिद्धांत 
वेदविरुद्ध निरूपित किया होता तो ““अत्रापि वेदनिन्दायाम्‌ अधर्मकरणात्‌ तथा. नरके 
न भवेत्‌ पातः किन्तु हीनेषु जायते.'' (तत्वार्थ .दी.नि. २।२१६) वचनमें भक्तिमार्गीय 
जीव द्वारा कायिक-वाचिक अथवा मानसिक वेदनिन्दा एवं वेदनिषिद्ध 
अधर्माचरण हो जानेपर हीनयोनिमें जन्म प्राप्त करनेका विधान आप क्‍यों करते ? 
सुधारावादियोंने महाप्रभु द्वारा विरचित ब्रह्मसूत्राणभाष्यका अवलोकन किया होता 
तो महाप्रभु द्वारा कृत वेदवाक्योंकी व्याख्यासे अवगत हो पाते ! 
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है धर्म-अर्थ-काम एवं मोक्ष ये चार मनुष्य जीवनके पुरुषार्थ 
होते हैं एवं इन्हें सिद्ध करने हेतु शास्त्र स्वयं ही विधि-निषेधोंका प्रतिपादन करते 
हैं. उपरोक्त पुरुषार्थोंकी सिद्धि मनुष्य वर्णाश्रमधर्मोकी व्यवस्था अन्तर्गत मुख्यतः 
गृहस्थाश्रममें ही कर पाता है क्योंकि ब्रह्मचर्याश्रममें उपनयनसंस्कार हो जानेके 
बाद शिष्य गुरुके आश्रममें निवास करते हुए अपने अध्ययनकालको बिताता है. 
विवाह संस्कारोपरांत ही स्थिर निवासपूर्वबक स्वस्ववर्णानुकूल शासख्रविहित 
आजीविकाके उपायोंका अवलंबन करते हुए धर्म-अर्थ एवं काम पुरुषार्थकी 
सिद्धि करता है. इसी अवस्थामें वह शास्त्र प्रतिपादित मोक्षमार्गोंके अनुसरणका 
उपक्रम भी करता है तथा शनै:-शनै: साधनावस्थामें वृद्धि भी प्राप्त करता है. 
वेदके पूर्वकाण्ड निरूपित कर्ममार्गमें अग्निहोत्रादि दीक्षाएं गृहस्थाश्रममें 
प्रवेश करनेपर ही ली जाती है एवं पुरुषको पत्नी सहित सदवृत्तिसे प्राप्त द्रव्यसे 
नित्य-नैमित्तिककर्मोंके अनुष्ठान करनेकी शास्त्र आज्ञा देता है. श्रुति एवं स्मृति 
निरूपित प्रमुखतः सभी मार्गोंका उपक्रम शास्त्र नियत अर्थपुरुषार्थ एवं 
कामपुरुषार्थकी सिद्धि करते-करते ही किया जाता है. पूर्वपक्षी क्या इन सभी 
कर्तव्योंको भी गृहस्थाश्रमीके द्वारा किये जाने मात्रसे पाखंडपूर्ण बताना चाहेंगे ? 
शास्त्रप्रोक्त संन्यासदीक्षाका अधिकारी मात्र ब्राह्मण पुरुष होता है; ऐसी स्थितिमें 
स्त्री-शूद्रोंके भक्ति द्वारा होते उद्धारका भगवद्वाक्य कैसे चरितार्थ होगा ? वैष्णव- 
शैव एवं शाक्त आगमतत्त्रोक्त उपासना भी गृहस्थाश्रमी पुरुषके लिए भी विहित है 
तथा ख््री-शूद्रोंके अर्थ अमन्त्रक पूजाका विधान शाख्त्रने किया ही है. 
सांख्यमार्गकी वैकल्पिक व्यवस्थाके रूपमें गृहस्थाश्रमी बने रहते हुए मानसत्याग 
द्वारा अष्टांगयोगकी साधना मोक्ष प्राप्त्यर्थ शास्त्रमें निरूपित ही है! अतः 
गृहस्थाश्रमी पुरुष या स्त्रीको मुक्ति प्राप्त्यर्थ साधन न करनेका तो प्रश्न ही उपस्थित 
नहीं होता है. 

अवशिष्ट आशक्षेप यह है कि वल्लभसम्प्रदायमें नैतिकता एवं वैराग्यको 
कर्तव्यतया न बताते हुए भोग-विलासको ही बढावा दिया गया है. उपरोक्त 
विधान अत्यंत अविचारित एवं अपठित होनेसे ही प्रस्तुत किया गया है. महाप्रभु 
द्वारा उपदिष्ट निम्नोललेखित वचनोंका अवलोकन प्रस्तुत प्रसंगमें अवधेय है: 
(१) “श्रीकृष्णमें प्रेम सिद्ध हो जानेपर अन्यत्र स्नेहका नाश होता है और प्रभुमें आसक्ति 
सिद्ध होनेपर गृहादिकमें अरुचि हो जाती है तथा घरमें रहे हुए पदार्थ भक्तिमें बाधक 
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हे अनात्मीय भासित होने लगते हैं. जब श्रीकृष्णमें व्यसन सिद्ध हो जाता है तब 
भक्त कृतार्थ हुआ कहा जाता है. ऐसे भाववाले भक्तक्तो भी तादूश भगवदीयोंके संग 
बिना घरमें स्थिति करनेपर भावका नाश हो सकता है. अतः (सेवारहित 
कथापरायण व्यसनी) भक्तको निरंतर घरमें रहना उचित नहीं है. वह घरका त्याग 
करते हुए मनमें एकमात्र प्रभुको ही प्राप्त करनेकी अभिलाषा रखते हुए भावको 
बढानेका यत्न करे तो सुदृढ ऐसी पराभक्ति प्राप्त करता है.'' (भक्तिवर्धिनी .४-६) 

(२) “जिस जीवका व्यसन पर्यत भाव वृद्धिगत न हुआ हो ऐसे पुरुषको अपने भावकी 
वृद्धिके लिए गृहत्याग करना बाधक हो सकता है क्योंकि दुःसंग एवं अन्नदोषकी 
संभावना है. ऐसा दोष प्राप्त न हो; तदर्थ हरिस्थानोंमें (मर्यादामार्गीय जगन्नाथ- 
श्रीरंग-पंढरपुरादिमें) निवास करते हुए प्रभुकी परिचर्या एवं श्रवण-स्मरण परायण 
होना चाहिए. (भक्तिवर्धिनी . ९-८) 

(३) “विषयासक्त जिनका देह है, उनके चित्तमें हरिका आवेश नहीं रहता है.'' 
(संन्यासनिर्णय.६) 

(४) 'सर्वानन्‍न्दमय भगवानका कृपानंद अत्यंत दुर्लभ है. हृदयमें बिराजनेवाले प्रभु 
अपने गुणोंका श्रवण करके, पूर्ण होकर अपने जनोंको स्वानन्दनिमग्न करते हैं. अतः 
सभीका (अहंता-ममतात्मक लोकिकभावोंका) परित्याग करके सदानन्द 
श्रीकृष्णमें निष्ठावाले सत्पुरुषोंक साथ निरंतर गुणगान परायण रहना चाहिए. '' 
(निरोधलक्षण .८-९) 

(५) “प्रभुने जिनका त्याग कर दिया है वे संसारसागरमें मग्न हुए हैं तथा जिनका प्रभुने 
अंगीकार किया है, वे निरंतर प्रभुके आनंदको प्राप्त करते हुए हर्षको प्राप्त करते हैं. 
संसारके आवेशसे दुष्ट हुई इन्द्रियोंके हितार्थ सभी इन्द्रियों सहित ऐहिक एवं 
पारलौकिक वस्तुओंसे सुखरूप एवं सर्वके नियन्ता ऐसे श्रीकृष्णके साथ सबका 
संबंध करवाना चाहिए. मुरवैरि प्रभुके गुणगानमें निरन्तर आविष्ट चित्तवालोंको 
संसार एवं विरहसंबंधी क्लेश नहीं होता है; हरिके ही समान आनंद प्राप्त होता है. 
गुणगान करनेवाले भक्तको भगवद्धर्मके बलसे दुःखका कदाचिदपि बोध नहीं 
होता है. सकल ऐश्वर्यादिक गुणयुक्त प्रभुके धर्म गुणगान द्वारा अन्तःकरणमें प्रवेश 
करते हैं. उनके सामर्थ्यसे प्राकृत विषयोंमें और प्राकृतपनेसे प्रभुमें भी ऐसे 
धर्मविशिष्ट पुरुषको वैराग्य ही रहता है. (निरोधलक्षण.११-१३, १५) 

(६) '“जिन-जिन इन्द्रियोंका भगवत्कार्यमें स्पष्ट विनियोग देखने नहीं मिलता हो; उन 
इन्द्रियोंका निग्रह करना चाहिए. (निरोधलक्षण. १९) 
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रू ७) “भगवत्सेवाके अनुष्ठानमें बाधक तीन तक्त हैं: (१) उद्वेग (२) लौकिक भोग एवं 
(३) प्रतिबन्ध. भोग दो प्रकारके होते हैं; लोकिक भोग एवं अलौकिक भोग. इनमें 
लौकिक भोग त्याज्य है. (सेवाफल. २-४) 

(८) “सबकुछ छोडकर अनन्यभावसे केवल श्रीकृष्णमें ही जो अपने मनको स्थिर करता 
है उनको कृष्णदेवके साथ शीघ्र ही तथा निश्चिततया सायुज्यफल प्राप्त होता है. 
करोडों पुरुषों में ऐसा पुरुष सुदुर्लभ होता है कि जो पत्नी-घर-पुत्र-परिवार-मित्र- 
प्राण-धन एवं ऐहिक-पारलौकिक सभी पदार्थोका त्याग करके कृष्णमें 
परमभाववशसर्वदा प्रेमप्लुत रहता हो. (तत्वार्थ दी .नि.२।२१८-२१९) 

(९) “अप्राप्त विषयोंमें वैराग्य एवं प्राप्त विषयोंमें संतोषका त्याग कभी नहीं करना 
चाहिए.” (तत्वार्थ .दी.नि.२।२२३) 

(१०) “अपनी शक्तिके अनुरूप शास्त्रोक्त वर्णा श्रमादि धर्मोका आचरण करना, उनका 
त्याग नहीं करना. शास्त्रविरुद्ध कर्मोंसे सर्वथा बचना. उसी प्रकार पांच कर्मेन्द्रिय, 
पांच ज्ञानेन्द्रिय तथा अन्त:ःकरण ये ११ अश्वरूप हैं. इन्हें संघबत न रखनेपर 
जीवात्माका सर्वनाश हो जाता है. अत: उपरोक्त तीनों विरुद्धाचरणोंका त्याग करना 
चाहिए.” (तत्वार्थ दी.नि.२।२३८) 

(११)“ घर तो सर्वथा त्यागने योग्य ही है; परंतु यदि गृहत्याग संभव न हो तो उसका 
विनियोग संसारमोचक श्रीकृष्णमें करना चाहिए. उसी प्रकारसे त्याज्य धनका भी 
त्याग संभव न हो तो उसका विनियोग कृष्णसेवार्थ करना चाहिए; क्योंकि कृष्ण 
अनर्थकेवारक हैं. (तत्वार्थ.दी .नि.२।२५१-२५२) 

(१२) '..जीवहिंसा जिसमें होती हो ऐसे कर्म तथा सकाम कर्मका त्याग करना चाहिए. 
आन्तर तथा बाहा इन्द्रियोंपर संयम, कष्ट सहन करना, शास्त्रीय सदाचारके अनुसार 
पवित्रता रखनी, धैर्य /क्षमाशीलता, सरलता, दया, दान, तत्त्वज्ञान, श्रद्धा इत्यादि 
दैवीजीवोंके गुण हैं. ऐसे देवी गुणवाले पुरुषको भगवद्धक्ति निश्चय ही दृढ़ 
निष्ठावाली होती है......दोषदृष्टि रखते हुए सभी पदार्थोमें बैराग्यकी विभावना करे. 
इन्द्रियोंक ऊपर संयम एवं संतोष रखनेसे भी अवश्य ही वैराग्य सिद्ध होता है. जो 
सर्वत्र वैराग्ययुक्त होता है; उसे नंदनंदन श्रीकृष्णमें प्रेम सिद्ध होता है....ऐसा 
भगवदीय कभी पापाचरण नहीं करता है. कभी अज्ञानवश कोई निन्दित/निषिद्ध 
आचरण हो जाए तो भी शीघ्र ही उस अपराधका प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाता है. 
(साधनदीपिका.२५, ३९-४१,४२,४४,४५) 

स्त्रीयोंकेलिए भगवद्धर्मका उपदेश देते हुए श्रीगोपीनाथजी आज्ञा करते हैं: 
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ह १३) “चित्त एवं इन्द्रियोंके उपर संयम रखनेवाली, पवित्र आचरणवाली, 
साधुस्वभावकी सौभाग्यवती स्त्री पतिभावसे एवं विधवा स्त्री पुत्रभावसे 
श्रीकृष्णका आश्रय करे. परिवारके पति-पुत्रादि यदि अनुकूल हों तो श्रीकृष्णकी 
स्वगृहमें ही सेवा करनी चाहिए. अनुकूल न होनेपर भक्तिभावसे प्रभुके श्रवण- 
कीर्तन-स्मरण करे... .पति-पुत्रादिकके अनुकूल न होनेपर स्त्रीजन यदि उनकी 
इच्छाके विरुद्ध आचरण करते हैं तब उनकी सर्वत्र निंदा होती है जिससे चित्तमें 
क्लेश होता है. अतः उनके प्रतिकूल न होते हुए प्रभुकी ऐसी ही इच्छा है यह जानते हुए 
धैर्य धारण द्वारा प्रभुका आन्तर भजन अथवा भगवत्सेवापरायण भगवदीयकी 
परिचर्या द्वारा भगवद्धजन करना चाहिए.. ..सुवर्णका दोष जैसे रज होता है, उसी 
प्रकार सत्रीयोंका दोष कामभाव होता है. पुष्टिभक्ति तो निर्गुण होनेसे यदि स्त्री अपने 
कामभावके उपर विजय प्राप्त करती है तो निर्गुणभावसे शीघ्र ही प्रभुको प्राप्त करती 
हैं.” (साधनदीपिका.७८-८४) 

उपरोक्त विधानोंसे यह तो सर्वथा स्पष्ट है कि शासत्रविहित सदाचार एवं 
भक्तिमार्गीय नैतिकधर्मोंका उपदेश महाप्रभुने किया ही है. भगवद्धक्तिभावयुक्त 
जीवके साधनसम्पन्न होनेपर भी समर्पण द्वारा स्वसत्ताक पदार्थोर्में उसे अहंता एवं 
ममताका त्याग करते हुए भगवद्विनियोग द्वारा समर्पित पदार्थोंसे ही अपने सभी 
लौकिक-वैदिक व्यवहारोंको चलानेकी आज्ञा दी गई है. भक्तिमार्गीय जीवके 
साधन-सम्पत्तिसे सम्पन्न होनेपर तद॒विनियोगकी तनुवित्तजा सेवापरायण होते हुए 
आज्ञा दी गई है; साधन-सम्पत्तिके अभाव होनेपर भगवद्सेवार्थ नहीं अपितु मात्र 
लौकिक उपयोगार्थ सम्पादन करने हेतु महाप्रभु आज्ञा देते हैं! महाप्रभु कथित 
“्राप्तंसेवेतनिर्मम!”' वचनका अवलोकन करनेपर यह सिद्ध हो ही जाता है! 
महाप्रभुके अनेकानेक शिष्य पद्मनाभदास आदिने मात्र जलकी लोटी एवं 
भूंजे हुए चने पधराकर प्रभुकी सेवाकी है एवं उसी कृष्णप्राप्तिरूप सर्वोत्तम फलकी 
प्राप्ति भी की ही है! किसी भी शिष्यको भगवत्सेवार्थ धन-संपत्ति अर्जित करने 
हेतु महाप्रभुने आज्ञा नहीं दी है! 

वैष्णवके अधर्माचरण परायण होनेपर, लौकिक काम-क्रोध-लोभादि 
भावोंसे युक्त होनेपर तो भगवद्भक्तिकी सिद्धि उसे हो ही नहीं सकती है! इस 
प्रकार सुधारावादियों द्वारा प्रस्तुत किये गए सभी आकक्षेप स्वमार्गीय ग्रंथोंके 
अवलोकन किये बिना ही प्रस्तुत किये गए होनेसे सिद्धांतावलोकन करनेपर निरस्त 
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प् जाते हैं. 
व्यक्तिगत रूपसे किसी वैष्णवके व्यवहारमें उपरोक्त सभी गुणोंके 
दृष्टिगोचर न होनेपर अथवा किसी भी कारणवशात्‌ अधर्माचरणपरायण होनेपर तो 
मार्गीय मुख्य फलसे ही वह वंचित रह जाता है! पुष्टिभक्तिके अंतिम लक्ष्य स्वरूप 
श्रीकृष्णकी प्राप्तिके लिए अयोग्य सिद्ध हो जानेसे अधिक दंड किसी भी 
भक्तिमार्गीयके लिए क्‍या हो सकता है! अन्तमें हरिराय महाप्रभुके वचन मननीय 
हैं: 
पुनः कुत्र ईदृश जन्म ? क्क आचार्यचरणा श्रय: ? 
कुतः साधनसम्पति: , सामग्री दुर्लभा अखिला ? 
दयालो ! दीनसौहार्द! स्वसेवाविमुखं जन 
सेवायां सतत प्रवर्तय, परात्पर ! !! 
(स्वप्रभुविज्ञप्ति:११-१२) 
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१. क्या पुष्टिसम्प्रदायके गुरुल्थानीय आधुनिक आचार्यवंशज भगवान 
श्रीकृष्णके एवं सम्प्रदायप्रवर्तकाचार्य महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यचरण, 
श्रीगोपीनाथप्रभुचरण तथा श्रीविट्ठलनाथ प्रभुचरण के समान ही हैं ? 

(क) एकं शास्त्र देवकीपुत्रगीतम्‌ एको देवो देवकी पुत्रएव। 
मन्त्रोप्येक: तस्य नामानि यानि कर्माप्येक॑ तस्य देवस्य सेवा।। 

भावानुवाद : सर्वश्रेष्ठ शास्त्र देवकीपूत्र श्रीकृष्णद्वारा अर्जुनको दिया गया उपदेश है. 

सर्वश्रेष्ठ देव देवकीपुत्र श्रीकृष्ण हैं. सर्वश्रेष्ठ मन्त्र भी श्रीकृष्ण के नाम ही हैं. और 

सर्वश्रेष्ठ कर्म भी श्रीकृष्णदेवकी सेवा ही है. 
(खा) परंब्रह्म तु कृष्णो हि। 
भावानुवाद : (क्षर और अक्षर से भी) परब्रह्म तो श्रीकृष्ण ही हैं. 
(ग) कृष्णात्‌ पर नास्ति देवम्‌॥। 
भावानुवाद : श्रीकृष्ण से पर देव कोई नहीं है. 
(घ) प्राकृता: सकला देवा गणितानन्दक॑ बृहत्‌। 
पूर्णानन्दो हरिस्तस्मात्‌ कृष्णएव गतिर्मम | 
भावानुवाद : सकल देवता प्राकृत हैं, अक्षरत्रह्म भी गणितानन्दक है. पूर्णानन्द तो 
क्योंकि श्रीहरि ही हैं. अतः श्रीकृष्ण ही मेरी गति-आश्रय हों. 
(ड) इति श्रीकृष्णदासस्य वल्‍लभस्य हित वच:। 
चित्त प्रति यदाकर्ण्य भक्तो निश्चिन्ततां व्रजेत्‌॥ 
भावानुवाद : भक्तोंके चित्तके प्रति श्रीकृष्णके दास वल्‍लभके ये हितकारी बचन हैं 
जिसे सुनकर भक्त निश्चिन्तताको प्राप्त हों ! 
(च) चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव:। 
स्वीयानां तान्‌ निजाचार्यान्‌ प्रणमामि मुहर्मु ह:।। 
भावानुवाद : जिनके चरणकमलकी रज स्वीयजनोंकी चिन्ताओंको दूर कर देती है 
ऐसे निजाचार्य (महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यचरणों) को मैं वारंवार प्रणाम करता हूं. 
(छ) भक्तिमार्गवितानाय योडवतीर्णो हुताशन:। 
सएवन: परं मानं शेषम्‌ अस्य प्रमान्तरम्‌।॥। 
भावानुवाद : भक्तिमार्गका प्रवर्तन करनेकेलिए जो वैश्वानरावतार महाप्रभु 
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ड़ प्रकट हुवे हैं वे ही हमारे लिए परम प्रमाण हैं, अन्य सभी 
उनसे गौण प्रमाण हैं. 

(ज) तस्मात्‌ श्रीवल्लभाख्य ! त्वदुदितवचनाद्‌ अन्यथारूपयन्ति। 
भ्रान्ता ये ते निसर्गत्रिदशरिपुतया केवलान्धन्तमोगा:।। 
भावानुवाद : इसलिए हे श्रीवललभ! आपके कहे वचनोंसे जो विपरीत निरूपण 
करते हैं वे भ्रान्त हैं. स्वभावसे ही देवोंसे शत्रुभाव रखनेवाले वे आसुरी लोग केवल 
अन्धतमस्‌ को ही प्राप्त होंगे. 

(झ) 'श्रीमद्वल्लभ नामधैय-सदूशो भाविन भूतो5स्त्यपि।। 
भावानुवाद : श्रीवल्लभ' जिनका नाम है उनके समान न कोई होगा, न हुवा है, 
और न है ही. 

(जञ) यबनुग्रहतो जन्तु: सर्वदु:खा5तिगो भवेत्‌। 

तम्‌ अहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्‌ | 

भावानुवाद : जिनकी कृपासे प्राणिमात्र सभी दुःखोंको पार करनेमें समर्थ बन जाते 
हैं ऐसे श्रीवल्लभनन्दन श्रीगोपीनाथप्रभुचरणोंको मैं सर्वदा वन्दन करता हुं. 
(ट) श्रीवल्लभप्रतिनिधि तेजोराशीं दयार्णवम्‌। 

गुणातीतं गुणनिधि श्रीगोपीनाथम्‌ आश्रये।। 

भावानुवाद : महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यचरणोंके प्रतिनिधि समान, दिव्य तेजके 
भंडार, दयासागर, गुणातीत और गुणनिधि ऐसे श्रीगोपीनाथप्रभुचरणोंका मैं आश्रय 
लेता हूं. 

सारांश: पुष्टिभक्तिसम्प्रदायमें एकमात्र उपास्य परब्रह्म श्रीकृष्ण ही हैं. 
भगवद्आज्ञासे कृष्णभक्तिका प्रवर्तन करने हेतु प्रकटे महाप्रभु श्रीवल्ठुभाचार्य एवं 
आपके दोनों पुत्र; श्रीगोपीनाथ प्रभुचरण एवं श्रीगुसांइजी (श्रीवि्ठजलनाथजी) 
सम्प्रदायके प्रवर्तक आचार्यत्रयी हैं एवं अतएव आपके वाक्य मार्गमें सर्वोच्च 
प्रमाण हैं. आचार्यत्रयीके ही सिद्धांतोंका उपदेश एवं आचरण करनेवाला व्यक्ति 
सम्प्रदायका अनुयायी एवं वंशज होनेपर गुरुतया मान्य है. आचार्यवंशज योग्य 
होनेपर गुरुतया मान्य होनेपर भी कभी भी श्रीकृष्णके समान किंवा आचार्यत्रयीके 
समानान्तर नहीं हो सकता है. उपरोक्त दुर्भावके होनेपर वह अवश्य ही दोषका 
भागी बनता है. विपरीत आचरण एवं उपदेश करनेवाला व्यक्ति श्रीगुसांइजीके कहे 
वचनानुसार दुष्ट, आसुरी एवं भक्ति विघातक होनेसे त्याज्य है; दुःसंगरूप है. 
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के . क्या भगवान श्रीकृष्णके ही समान; शिष्य गुरुके प्रति भी सर्वस्वका 
समर्पण करने हेतु बाध्य है ? 

ब्रह्मसम्बन्धदीक्षाके मन्त्रका भावार्थ : श्रीकृष्णसे बिछुडे हुवे मुझको अगणित वर्षों 
जितना काल बीत गया है. अब तो कृष्णवियोगके कारण होनेवाला तापक्लेशका 
आनन्द भी मुझमें तिरोहित हो गया है. ऐसा मैं, भगवान श्रीकृष्णको मेरा देह, 
इन्द्रियां, प्राण, अन्तःकरण, उनके धर्म, पत्नी/पति, घर, पुत्र, स्वजन, धन, 
इहलोक-परलोक का आत्माके साथ समर्पण करता हुं. मैं (श्रीकृष्णका) दास हुं. 
हे कृष्ण! मैं तुम्हारा हुं 

ब्रह्मसम्बन्धकरणात्‌ सर्वेषां देह-जीवयो :, सर्वदोषनिवृत्तिहि. 
ब्रह्मसम्बन्धकरणं नाम एतन्मार्गीयाचार्यद्वारा भगवन्निवेदनम्‌. तेनैव 
सर्वेषां देहानां सर्वेषां जीवानां च सेवाप्रतिबन्धक-सर्वदोषनिवृत्ति: भवति. 
.«अत्र ब्रह्म॑पदोपादानस्थ अयम्‌ आशय:. यथा ब्रह्मणि सर्वसमत्वं 
धर्मोस्ति, तद्व॒द्‌ अत्रापि आचार्यनिवेदनानन्तरं सर्वेषाम्‌ अड्रीकारे समत्वमेव, 
नतुवैषम्यमपि इति ज्ञापनाय अत्र ब्रह्म पदोषादानम्‌. 

(श्रीगोकुलनाथकृत विवृति) 
भावानुवाद : 'ब्रह्मसम्बन्धकरण' का अर्थ है : पुष्टिमार्गीय आचार्यके द्वारा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको निवेदन करना. इस प्रकार आत्मनिवेदन करने पर ही सभीके देह तथा 
जीवके श्रीकृष्णकी सेवा करनेमें प्रतिबन्ध करनेवाले सभी दोषोंकी निवृत्ति होती 
है. ...यहा ब्रह्म शब्दका प्रयोग करनेका यह आशय है: जिस तरह ब्रह्ममें 
सर्वसमत्व धर्म है उसी तरह यहां आचार्यके द्वारा श्रीकृष्णको निवेदन होनेके 
पश्चात्‌ श्रीकृष्णद्वारा हो अंगीकार हो जाने पर सबका समत्व हो ही जाता है, 
किसी भी तरहका वैषम्य नहीं रह जाता है यही जतानेकेलिए 
“ब्रह्मसम्बन्धकरणात्‌_'में ब्रह्म' शब्दका प्रयोग किया गया है. 

बृहत्त्वाद्‌ ब्रह्म पुरुषोत्तम: तत्सम्बन्ध: तस्मिन्‌ देहात्मनो: निवेदनलक्षण: 
तत्करणात्‌ सर्वेषाम्‌ आब्रह्म-स्तम्बपर्यन्तानां सर्वेषां दोषाणां 
वक्ष्यमाणपज्चविधानां दोषाणां निवृत्ति: भवति इति अर्थ: . 
(श्रीरघुनाथकृतविवृति) 
भावानुवाद : बृहदू, (अर्थात्‌ व्यापक होनेसे) ब्रह्म -पुरुषोत्तम (कहा जाता है). 
ब्रह्मके साथ सम्बन्धका मतलब है : शरीर और आत्मा का श्रीकृष्णके साथ 
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ह सम्बन्ध. उसे(ब्रह्मसम्बन्धके) करनेसे ब्रह्मासे लेकर तिनके पर्यन्त 
सबके, आगे कहे जानेवाले पांचों प्रकारके, दोषोंकी निवृत्ति हो जाती है. 
ब्रह्मसम्बन्धो नाम स्वमार्गाचार्यद्वारा भगवति निवेदनम्‌. तत्करणात्‌ पुनः 
स्वयं जीवदेहादीनां भगवति उपयोगकरणात्‌ सर्वेषां देहजीवादीनां 
सर्वदोषनिवृत्ति: भवति इति अर्थ:. जीवस्य स्मरणादिना भगवत्युपयोग:, 
देहस्य सेवादिना भगवत्युपयोग:, अन्नवस्त्रादीनां भगवद्धोगसम्पादकत्वाद्‌ 
भगवति उपयोग:। 

(श्रीकल्याणरायकृत विवृति) 
भावानुवाद: ्रह्मसम्बन्ध' यानि स्वमार्गीय आचार्यके द्वारा भगवानको निवेदन 
करना. ब्रह्मसम्बन्ध करके पुनः अपने जीव-देह आदिका भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
सेवामें उपयोग करनेसे निवेदनकर्ताके देह-जीव आदि सबके सब दोषोंकी निवृत्ति 
होती है. जीवका भगवानमें उपयोग भगवान्‌का स्मरण करनेसे होता है. अन्न-वस्त्र 
आदिका भगवानमें उपयोग भगवान्‌ जब उनका भोग करते हैं तब होता है. 

ब्रह्मसम्बन्धो नाम सर्वस्मिन्‌ भगवत्स्वामिकत्वरूप: सम्बन्ध:, तस्य 
करणं नाम भगवता आचार्यान्‌ प्रति गद्येन उकतो य आत्मसमर्पणप्रकार:, 
तद्रीत्या भगवति स्वात्मसहितस्वीयसर्वपदार्थानां भगवति तथात्व- 
विज्ञापनम्‌। 

(श्रीपुरुषोत्तमचरणकृतविवृति) 
भावानुवाद: '्रह्मसम्बन्ध' यानि (निवेदित) सब(व्यक्ति-वस्तु)के स्वामी 
भगवान्‌ हैं. उसे करना मतलब भगवानने जिस तरह महाप्रभु 
श्रीवल्लभाचार्यचरणोंको गद्यमन्त्र द्वारा आत्मसमर्पणका प्रकार कहा था उस 
रीतिसे आत्मा सहित सभी स्वीय पदार्थोका समर्पण करनेकेलिए भगवान्‌को 
विज्ञप्ति करना. 

ब्रह्मणा सह सम्बन्ध: स्वस्वामिभावलक्षणो देहेन्द्रियप्राणान्तःकरण- 
दारागारपुत्रादीनां आत्मनए्च तदीयत्वम्‌ इति यावत्‌. तस्य करणाद्‌ 
गद्यसहितपज्चाक्षरनिवेदनमन्त्रस्थ उपदेशेन स्फुटीकरणाद इति अर्थ: . यद्यपि 
जीवानां सहजहरिदासत्वेन स्वस्वामिभावसम्बन्ध: सिद्धो अस्ति, तथापि 

संसारदशायां बाहिर्मुख्येन विस्मृत: स एतेन उपदेशेन हि आविर्भाव्यते 
(दीक्षितश्रीलालूभट्ट-कृतविवृति) 
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हे : ब्रह्मके साथ सम्बन्ध अर्थात्‌ भगवान्‌ हमारे स्वामी हैं ऐसा सम्बन्ध. 
हमारे देह-इन्द्रिय-प्राण-अन्तःकरण-पत्नी-पुत्र आदिका तथा आत्माका भी 
भगवान्‌का हो जाना. उसे करनेसे' का अर्थ है: गद्यमन्त्र सहित पज्चाक्षर रूप 
निवेदनमन्त्रके उपदेशसे उसे स्फुट करनेसे . यद्यपि जीव जन्मसे ही हरिके दास हैं, 
अतः श्रीहरिके साथ उनका स्वामी-सेवक सम्बन्ध है ही, फिर भी संसारदशामें पडे 
हुवे जीव बहिर्मुखताके कारण उसे भूल गये हैं अतः उनको इस उपदेशसे उसकी 
याद दिलाई जाती है. 

सारांश: जीव ब्रह्मका अंश होनेसे परब्रह्म श्रीकृष्णके प्रति उसका सहज दासत्व है. 
जीवके हृदयमें अपने स्वामी एवं अंशी श्रीकृष्णको प्राप्त करनेकी इच्छा प्रकट 
होनेपर जिज्ञासु शिष्यको भगवत्स्वरूपके ज्ञान हेतु एवं योग्य मार्गदर्शन हेतु गुरुकी 
आवश्यकता होती है. मार्गदर्शन प्राप्त हो जानेपर जीव स्वयं ही अपने स्वामी एवं 
अंशीकी प्राप्ति हेतु सन्‍्मार्गका पथिक बनता है जिसमें उसका लक्ष्य एकमात्र 
परब्रह्म श्रीकृष्णकी प्राप्ति ही होता है. जीवका पुष्टिजीबतया वरण करके भगवानने 
स्वयं ही जब उसका अपनी प्राप्ति हेतु चयन कर लिया हो ; तब उसे किसी अन्यकी 
अपेक्षा ही कहां रह जाती है? अतएब योग्य व्यक्तिके रूपमें आचार्यवंशज अथवा 
सत्वैष्णवके संगको प्राप्त करते हुए वह मार्गका पथिक प्रारम्भिक साधनाकी 
अवस्थामें बन सकता है. योग्य गुरुका अभाव होनेपर तो मार्गीय गुरुत्व 
आचार्यत्रयीमें स्थापित करते हुए वह कृष्णकी प्राप्ति हेतु सर्वस्वका समर्पण करते 
हुए अग्रसर हो जाए; यही सिद्धांत है. पुष्टिसम्प्रदायका चरम लक्ष्य परब्रह्म श्रीकृष्ण 
है; अन्य कोई नहीं. 


३. पुष्टिमार्गके प्रवर्तक महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यके वंशजोंके द्वारा कहे गए 
वाक्य ही सम्प्रदायमें सर्वोच्च प्रमाण हैं ? 
- यह प्रश्न १ से दत्तोत्तरित है. 

(क) तस्मात्‌ श्रीवल्लभाख्य ! त्वदुदितवचनाद्‌ अन्यथारूपयन्ति। 

भ्रान्ता ये ते निसर्गत्रिदशरिपुतया केवलान्धन्तमोगा:। 

भावानुवाद : इसलिए हे श्रीवल्लभ! आपके कहे वचनोंसे जो विपरीत निरूपण 
करते हैं वे भ्रान्त हैं. स्वभावसे ही देवोंसे शत्रुभाव रखनेवाले वे आसुरी लोग केवल 
अन्धतमस्‌ को ही प्राप्त होंगे. 
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हु ) 

तदाश्रयो न वचन: किन्तु तन्मार्गनिष्ठया। मार्गनिष्ठा न स्वबोधै: किन्तु तादृग्गुरूदितै :।॥। 
गुरूदितानि वाक्यानि न स्वतो हानुवादत:। अनुवादो न स्वबुद्धया किन्तु मूलक्रमागत:।। 
अथ पितत्रचापेक्ष्यो दृढ: स्वाचार्यसं श्रय:। 

भावानुवाद : श्रीमहाप्रभुका आश्रय केवल वाणीसे नहीं किन्तु महाप्रभुके मार्गमें 
निष्ठा रखकर करना चाहिये. मार्गमें निष्ठा अपनी थोथी समझसे नहीं किन्तु 
मार्गके गुरुके द्वारा कहे गये वचनोंके अनुसार रखनी चाहिये. गुरुके कहे गए 
वचनोंका अर्थ स्वतः ही नहीं किन्तु अनुवादतः समझना चाहिये. अनुवाद भी 
केवल अपनी बुद्धिसे नहीं किन्तु मूलक्रम-परम्पराके अनुसार करना चाहिये. इस 
सरे प्रकारमें पुनः श्रीमहाप्रभुका दृढ़ आश्रय तो अपेक्षित है ही. 
सारांश: पुष्टिसम्प्रदायमें प्रमाण मात्र आचार्यत्रयीके द्वारा प्रवर्तित ग्रंथोंमें उपदिष्ट 
सिद्धांत है; अन्य कोई नहीं. हरिराय महाप्रभुके वचनानुसार सिद्धांत प्रतिपादक 
ग्रंथोंके वाक्योंका अर्थ अनुवादतः करना चाहिए. अनुवाद भी ग्रंथोंके ऊपर 
टीकाग्रंथोंका प्रणयन करनेवाले प्राचीन आचार्योंके वचनोंका अनुसंधान रखते हुए 
एवं उनमें एकवाक्यता स्थापित करते हुए करना चाहिए. महाप्रभुके सिद्धांतोंका 
उपदेश करनेवाला गुरु यदि हरिराय महाप्रभु द्वारा कथित प्रकारानुसार 
अर्थानुसंधान न करते हुए मनःकल्पित प्रकारोंसे, स्वतंत्र बुद्धिसि अथवा शिष्योंको 
लुभाने हेतु प्रासंगिक अर्थोंका निरूपण स्वार्थवश करता रहे तो उसके कहे वाक्य 
सर्वथा अप्रमाण हैं एवं वह स्वयं भी मार्गद्रोही एवं आचार्यद्रोही होनेसे आसुरी है. 
अतएव जिज्ञासु शिष्यको विवेकबुद्धिसे निरंतर मूलग्रंथोंका अनुसंधान रखते हुए 
तदनुसार उपदिष्ट वाक्योंका ही अनुसरण करते हुए सन्मार्गका पथिक बनना चाहिए 
तथा मार्गद्रोही वर्गका सर्वथा अपने ही हितमें त्याग कर देना चाहिए. अन्यथा 
किसी भी कारणवश आचार्यचरणके वचनोंके विपरीत व्यवहार हो जानेपर स्वयं 
वह भी पापका भागी बनेगा एवं भक्तिमार्गसे च्युत होगा. 


४. भगवान ्‌ द्वारा भक्तोद्धारार्थ की गई अलौकिक दान एवं रासादि लीलाओंका 
अनुकरण करना आचार्यवंशजोंके लिए क्‍या उचित है ? 
(क) 
नैतत्समाचरेत्‌ जातु मनसापि हानीश्वर:। 
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डे ॥ 
भावानुवाद: ईश्वर जैसा आचरण करते हैं वैला आचरण करनेका अनीश्वर विचार 
भी न करे. मूढतावश यदि अनीश्वर ऐसा आचरण कर बैठे तो उसी तरह नष्ट हो 
जाता है जैसे अरूद्र(साधारण मनुष्य) कालकूटको पी लेनेपर विनष्ट हो जाता है. 
एतद्‌ ईश्वरकृतम्‌ अनीश्वरो न समाचरेत्‌. ऐश्वर्यसमानाधिकरणमेव एतदू 
न अनिष्टं करोति. अतो जातु कदाचिदषि औत्सुक्यादपि न समाचरेत्‌. कि बहुना, 
मनसापि. ऐश्वर्यतुल्यमेव तेषां तत्कर्म. यथा ऐश्वर्यकामनायामपि अनीश्वरो वधम्‌ 
अ्हति, यथा महाराज्यानधिकारी तदिच्छां कुर्बन्‌. अतो मनसापि न समाचरेत्‌. 
विपरीते बाधकम्‌ आह विनश्यति इति, मौढ्याद्‌ ऐश्वर्यसहभाव॑ तस्य कर्मणो 
अज्ञात्वा केवल तत्‌ कर्म आचरन्‌ तेनैव कर्मणा नष्टो भवति. ननु एकमेव कर्म कं 
धर्मान्तरसहित॑ न नाशकम्‌ इतरथा नाशकम्‌? इति चेतू, तत्र आह अरूद्रो 
रुद्रव्यतिरिक्तो रुद्रसमानपराक्रमरहितो अब्धिजं विष॑ कालकूटमू आचरन्‌ 
आसमन्ताद्‌ भक्षयन्‌ विनश्यति तथा इति अर्थ:., निन्दितं कर्मापि कालकूटवद्‌ 
नाशकं, तद्‌ ईश्वरस्यैव शोभाकरं, येन नीलकण्ठो भवति. तथैव गोपीजनवल्‍्लभ: 
इति.।।३१॥। 

ननु उक्त “यदवृत्तम्‌ अनुतिष्ठन(३।१२।३१) इति, तत्र आह 
ईश्वराणाम्‌ इति. 

ईश्वराणां वचस्तथ्यं तथैवाचरित क्वचित्‌ । 
तेषां स्वच्छन्दचरितं बुद्धिमान न समाचरेत्‌॥। ३ २।। 
ईश्वराणां वचएव तथ्यं नतु आचरितं; क्वचिद्‌ आचरितमपि 
वचनानुगणं चेत्‌. ईश्वराणां बहवो धर्मा:; यथा ऐश्वर्य तथा धर्मात्मत्वं 
तथा दया. तत्र ऐश्वर्य-ज्ञान-वैराग्यै: यत्‌ करोति तत्‌ स्वच्छन्दचरितम्‌ 
इति उच्यते. बुद्धिमान्‌ तद्न समाचरेत्‌.॥। ३ २।। 

भावानुवाद : यह ईश्वर(श्रीकृष्ण) का किया हुआ आचरण (त्रजभक्तोंके साथ 
रासक्रीडा) है. ऐसा आचरण अनीश्वर(साधारण मनुष्य) कभी न करे. ऐसा 
आचरण ऐश्वर्य जिसमें हो उसका अनिष्ट नहीं करता है. अतः साधारण मनुष्य 
ऐसा आचरण उत्सुकतावश भी कभी भी न करे. अधिक क्या कहना! ऐसा 
करनेका विचार भी न करे! ऐश्वर्यसम्पन्नोंका कर्म भी ऐश्वर्यतुल्य ही है. जैसे 
महाराज्यको पानेके अनधिकारीको यदि महाराज्य प्राप्त करनेकी कामना जागती 
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हू तो उसका वध कर दिया जाता है उसी तरह ऐश्वर्यरहित मनुष्यको यदि ऐश्वर्यकी 
कामना होती है तो उसका वध कर दिया जाता है. अतः ईश्वरके आचरणके जैसा 
आचरण मनसे भी नहीं करना चाहिए. इस नीयमसे विपरीत जाकर यदि वैसा 
आचरण किया जाता है तो वह बाधक होता है; यह 'विनश्यति' पदसे कहते हैं. 
““ईश्वरने किया, तो हम भी कर सकते हैं ऐसी मूढतासे यदि ईश्वरके जैसा 
आचरण करता है तो वह उसी कर्मसे नष्ट हो जाता है. 

शंका : एक ही तरहका कर्म किसी गुणधर्म (ऐश्वर्य) के साथ होने पर 
नाश कर देता है और गुणधर्म (ऐश्वर्य) रहित अकेले होनेपर नाश करता है ऐसा 
कैसे सम्भव है ? इस आशंकाका समाधान “अरूद्र' पदसे किया जाता है. 
समाधान : रुद्रसे अतिरिक्त, अर्थात्‌ रुद्रके जैसे पराक्रमसे रहित मनुष्य 
समुद्रमन्‍्थनसे निकला कालकूट विष यदि पूरा पी जाये तो जैसे उसका नाश हो 
जाता है वैसे (ऐश्वर्यरहित मनुष्य ईश्वरके जैसा आचरण करनेपर नष्ट हो जाता 
है). निन्दित कर्म भी कालकूटकी तरह नाशक हो जाता है. परन्तु जैसे 
ऐश्वर्यशाली रुद्रके विषपान करनेसे वे 'नीलकण्ठ'” कहलाये उसी तरह गोपीजनों के 
साथ रमण करनेसे श्रीकृष्ण गोपीजनवलल्‍लभ' कहलाये . 
ऐश्वर्यवान्‌ पुरुषोंके वचन सत्य होते हैं; उसी तरह क्वचित्‌ उनके 
आचरण भी सत्य होते हैं. किन्तु, उनके स्वच्छन्द चरितका आचरण बुद्धिमान्‌ 
पुरुषोंकी नहीं करना चाहिए.(३२) ऐश्वर्यवाले पुरुषोंके वचन ही 
सत्य(अनुकरणीय) होते हैं, न कि उनके आचरण. कभी-कभी उनके आचरण भी 
अनुकरणीय हो सकते हैं यदि वे उनके वचनोंके अनुकूल हों. ऐश्वर्यसम्पन्नोंके 
अनेक गुण-दधर्म होते हैं: जैसे ऐश्वर्य, धर्मात्मत्व वैसे ही दया(आदि) . उनमें 
ऐश्वर्य, ज्ञान और वैराग्य इन तीन धर्मोंसे ऐश्वर्यसम्पन्न पुरुष जो आचरण करते हैं 
उसे ्वच्छन्दचरित' कहा जाता है. बुद्धिमान्‌ मुनुष्यको ऐसे स्वच्छन्दचरितोंका 
अनुकरण नहीं करना चाहिए. 

(ख) 

स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम्‌ ।। 
इन्द्रियाश्वविनिग्राह: सर्वथा न त्यजेत्‌ त्रयम्‌ ।। २३८।। 
ननु “अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते माम्‌ अनन्यभाक्‌, साधुरेव स मन्तव्यः 
सम्यग्व्यवसितो हि स” इति भगवद्वाक्ये दुराचारस्यापि साधुत्वकथनादू 
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|. “यथाकारी यथाचारी तथा भवति” इति श्रुतौ कर्माचारयो: भेदकथनेन 
“आचार पदस्य स्वाभाविकेन्द्रियप्रवृत्तो पर्यवसानात्‌ू तस्य दुष्टत्वेषपि 
अनन्यभक्तस्या अदुष्टत्वातू “तस्माद्‌ मदभक्तियुक्तस्थ'” इति वाक्ये 
वैराग्यस्य अश्रेयस्त्वकथनेन वैराग्यस्यैव प्रत्युत दुष्टत्वाच्च अत्र 
इन्द्रियविनिग्रह: किमिति उपदिश्यते ? इत्यत आहु: इन्द्रियाणीत्यादि. 
अयमर्थ:. पूर्व स्वशक्त्यनुसारेण महाराजोपचारै: भगवत्पूजाव्यवस्थापनात्‌ 
ततो भगवत्प्रसादस्य नानाविधस्य भक्‍तेभ्यो दानं विधाय स्वस्थ भोगो यः 
प्राप्त: सोडपि न इन्द्रयप्रियत्वेन कर्तव्य:, किन्तु भगवत्प्रसादत्वेन. तत्रापी 
सामग्रीपरिक्षार्थ यथा अग्रे भोगसामग्री न दुष्येत्‌. तथा ... योडपि अनिषिद्धो 
भोग: सोडपि सेवाबाधकीभूत-कामनिवर्तकत्वेनेव करणीयो, न 
इन्द्रियप्रियत्वेन इति. 

ननु अय॑ रसमार्गों भगवान्‌ रसात्मना अन्र फलति. ततः स्त्रीभावो न 
दुष्ट्ति स्वस्मिन्‌ स्त्रीत्वानुसन्धानेन भगवन्तं भजतां परस्पर सापत्न्यभावं च 
बोधयतां परस्पर तथाकृतौ को दोष: ? इति चेतू, भगवद्रससम्बन्धाभावएव 
इति वदामः. तथाहि. वेणुगीतारम्भे, “आसक्तिः प्रेमपूर्वव प्रेमापि हरिणा 
कृतम्‌. उदबोधक॑ च हरिणा कृत॑ं नान्येन केनचिद्‌”” इति कारिकया 
अन्यकृतोदबोधकस्य भगवद्भावानुत्पादकत्वं॑ प्रतिपादितम्‌. यत्र 
लीलास्थेष्वपि तथा तत्र दूरापास्ता इदानीन्तनाः . 

किज्च, “भगवान्‌ भजतां मुकुन्दो मुक्तिं ददाति कहिचित्‌ सम न 
भक्तियोगमि''ति वाक्याददेयैव परमभक्ति:. सा, “श्रद्धाउमृतकथायां मे 
इति सन्दर्भोक्‍्त-भगवद्धर्म-समाचरण-प्रसन्‍नाद्‌ भगवतएवेति भक्तिहंसादौ 
निर्णीतम्‌. तेषु धर्मेषु एतस्य अनुक्तत्वाद्‌ अनेन तदभावएवं इति. ...अतएव 
सेवाफले तद्विवरणे च, “उद्गेंग: प्रतिबन्धो वा भोगो वा स्यात्तु बाधकम्‌. 
सविध्नोडइल्पो घातकः स्यादिति” सविध्नत्वादल्पत्वाद्भोगस्त्याज्य इति 
चोक्तम्‌. तच्च स्त्रीणां पुंसा स्त्रीपुसयोश्व समानम्‌ू. अतो 
भगवल्लीलादृष्टान्तेन लौकिके प्रवर्तकान्‌ प्रवर्तमानांश्व विमुखान्निश्चित्य 
तत्सड़ं परिहत्य सर्वेद्धियनिग्रह: कार्य:.तदेतदुक्तम्‌ इन्द्रियाण्येवाश्वा 
इत्यादि ।२३८ ।। 


भावानुवाद: स्ववर्णश्रमधधर्मका शक्ति अनुसार आचरण, विधर्मका पूर्णरूपसे 
त्याग, तथा इन्द्रियरूप अश्वोंका अच्छी तरहसे निग्रह -इन तीनका त्याग सर्वथा 


नहीं करना. (२३८) 
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ड : “अति दुराचार करनेवाला भी यदि अनन्य होकर मेरा भजन करता है तो 
उसे साधु ही जानना चाहिए””- भगवान्‌ श्रीकृष्णके इस वचनमें दुराचारीको भी 
साधु पुरुष कहा गया है. “जो जैसा कर्म करता है और जिसका जैसा आचरण 
होता है वह वैसा ही होता है” इस वेदवचनमें कर्म तथा आचार के बीच भेद 
बतलाया गया है. “आचार'पदका अर्थ होता है : इन्द्रियोंकी स्वाभाविक प्रवृत्ति. 
अतः दुराचरण करनेवाला दुष्ट होते हुए भी अनन्यभक्त होनेसे दुष्ट नहीं माना 
जायेगा और “मेरेमें भक्तिवाला तथा जिसकी आत्मा मेरेमें है ऐसे भगवदभक्तको 
ज्ञान और वैराग्य प्राय: श्रेयस्कर नहीं होते हैं - इस भगवद्वचनमें भकतको वैराग्य 
श्रेयस्कर नहीं होता है उतना ही नहीं प्रत्युत वैराग्य दोषावह होता है यह कहा गया 
है. ऐसेमें यहां इन्द्रियनिग्रहका विशेष करके उपदेश क्‍यों किया गया है ? 
समाधान : प्रथम तो भक्तको अपनी शक्तिके अनुसार राजाधिराजोचित उपचारोंसे 
भगवान्‌की पूजा करनी चाहिए. तदनन्तर भगवत्प्रसादको भगवद्‌भक्‍तोंमें बांटनेके 
पश्चात्‌ जो महाप्रसाद बचता है उसे भी इद्ध्रियोंके सुखार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए 
परन्तु भगवान्‌को समर्पित की जानेवाली सामग्रीकी उत्तमताके परीक्षणकी 
भावनासे महाप्रसादको ग्रहण करना चाहिए जिससे कि आगे अधिक उत्तमतासे 
सामग्रीका समर्पण किया जा सके. इसी तरह ... जो भोग शास्त्रनिषिद्ध न हों उनका 
भी उपभोग वे भगवत्सेवामें प्रतिबन्धक होनेवाले कामका निवारण करनेवाले हैं 
ऐसा समझकर ही करना चाहिए, न कि इन्द्रियोंको प्रिय होनेसे . 
शंका : यह रसमार्ग है. इसमें भगवान्‌ रसरूप होकर फलित होते हैं. अतः 
सत्रीभावको दुष्ट नहीं मानना चाहिए. अतः अपनेमें स्त्रीत्वका अनुसन्धान करनेपर 
भगवानका भजन करनेवाले सभी(स्त्री-पुरुषों)में सापत्यका भाव रखते हुए 
परस्पर देहसम्बन्ध करनेमें क्या दोष है ? 

समाधान : वेणुगीतके आरम्भमें “आसक्ति प्रेमपूर्विका होती है. गोपीजनोंमें 
प्रेमका प्राकट्य प्रभुने ही किया है और उद्बोधन भी श्रीहरिने ही किया है, किसी 
अन्यने नहीं. इस कारिका द्वारा महा प्रभु श्रीवल्लभाचार्यचरणोंने स्पष्ट कर दिया है 
कि भगवानसे अतिरिक्त अन्य किसीके द्वारा किया गया प्रेमोद्बोध कभी भी 
भगवद्भक्तिको उत्पन्न नहीं कर सकता है. महाप्रभुका यह कथन लीलास्थ 
भक्तोंके सम्बन्धमें है. इससे यह सिद्ध होता है कि जब लीलास्थ भक्‍तोंके विषयमें 
ऐसी बात है तब आधुनिक भक्तोंके विषयमें ऐसा करनेसे भगवद्भावका उत्पन्न 
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| बहुत दूरकी बात है! 

और फिर “भजन करनेवालोंको भगवान्‌ कदाचित्‌ मुक्ति तो देते हैं परन्तु 
भक्ति नहीं देते हैं” - इस वचनसे परमभक्ति तो अदेय सिद्ध होती है. ऐसी भक्ति तो 
“मेरी अमृत कथामें श्रद्धा....- इस एकादशस्कन्धके वचनमें कहे गये 
भगवद्‌धर्मोंके अच्छी तरह आचरण करेनेसे प्रसन्‍न हुए स्वयं भगवान्‌ ही करते हैं यह 
निर्णय 'भक्तिहस ग्रन्थमें श्रीविट्ठलनाथप्रभुचरणोंने किया है. एकादश-स्कन्धके 
वचनमें कहे गये भगवद्धर्मोमें सत्री-पुरुषोंको परस्पर सापत्न्यभाव रखनेका तथा 
ऐसा आचरण करनेका कहा नहीं होनेसे ऐसे दुराचरणसे भगवद्भाव प्रकट हो नहीं 
सकता है. ...इसीलिए सेवाफल '्रन्थ तथा उसके विवरणमें महाप्रभु 
श्रीवल्लभाचार्यचरणोंने कहा है कि “भगवत्सेवामें उद्बेग, प्रतिबन्ध किवा भोग 
बाधक हैं. भोग (लौकिक कामोपभोग) विघ्न करनेवाला, अल्प और घातक होता 
है, अतः भोगका त्याग करना चाहिए”, अतः स्त्रीजनोंको, पुरुषोंको तथा स्त्री- 
पुरुषोंको सभीको भोगका त्याग करना चाहिए. ...अतः भगवल्लीलाके दृष्टान्तसे 
लौकिक कामोपभोममें प्रवृत्त होनेवाले तथा प्रवृत्त करनेवालोंको भगवद्विमुख 
मानकर उनके संगको छोडकर सकल इन्द्रियोंका निग्रह करना चाहिए. इसी 
अभिप्रायसे महाप्रभु श्रीवललभाचार्यचरणने कहा है कि ““इन्द्रियां ही घोडे हैं...'' 
सारांश: परब्रह्म श्रीकृष्ण एकमेवाद्वितीय एवं सर्वोत्तम हैं. सकल ऐश्वर्यादि 
षड़गुणोंसे परिपूर्ण, ऐसे आपके समान अन्य कोई नहीं है. सम्पूर्ण जगत एवं जीव 
भगवानके अभिन्नांश होनेसे भगवान एवं जगत-जीवमें जैसे वस्तुतः कोई भेद नहीं 
है; उसी प्रकार भगवान एवं भगवानके धर्म; भगवान एवं भगवानकी लीला भी 
अभिन्न हैं. महाप्रभुके द्वारा उपदिष्ट प्रत्येक सिद्धांत आपके वंशज एवं 
अनुयायीवर्गके लिए एकसमान होनेसे किसी भी प्रकारके पक्षपातका कोई स्थान 
ही नहीं है. अतएब महाप्रभुके वंशजका भी भगवान श्रीकृष्णके प्रति दासत्व ही 
सिद्ध होता होनेसे दासतुल्य भगवत्सेवा, गुणगानादि ही उन्हें भी कर्तव्यतया प्राप्त 
होते हैं. किसी भी जीवके लिए जैसे भगवत्तुल्य होनेका विचारमात्र भी पापपूर्ण है; 
उसी प्रकार आचार्यवंशज/गुरुस्थानीय वंशजके लिए भी ऐसा मूढतायुक्त विचार 
एवं चेष्टा उनके सर्वगाशका ही कारण सिद्ध होगा एवं भगवान द्वारा भक्तोंके 
उद्धारार्थ एवं समर्पण स्वीकारार्थ जिन दान एवं रासादि लीलाओंको निर्गुणभावसे 
भक्तोंके ृदयमें प्रकट की थी; उन्हीं लीलाओंका स्वार्थवशात्‌ वृत्त्यर्थ उपयोग 
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डर व्यक्ति गुरुस्थानीय तो क्‍या मार्गानुयायी भी कहला नहीं सकता है. 
भागवतमें प्रतिपादित उपरोक्त वचनका अनुसंधान करते हुए भगवल्लीलाओंका जब 
उत्सुकतावश भी अनुकरण नहीं करना चाहिए; तब पाखंडपूर्ण स्वार्थपूर्ति हेतु 
किये जाते व्यवहारोंका परिणाम विचारणीय बन जाता है!!! 


५. आचार्यकुलोद्भूत व्यक्ति यदि महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित गुरुकी योग्यताओंके 
नापदंडके अनुकूल न हों तो क्या शिष्यको उन्हें गुरुतया स्वीकारना चाहिए ? 
(क) तस्माच्छीवल्लभाख्य त्वदुदितिवचनाद्‌ अन्यथा रूपयन्ति। 
भ्रान्ता ये ते निसर्गत्रिदशरिपुतया केवलान्धन्तमोगा:।। 
भावानुवाद: हे श्रीवललभ! आपके कहे हुए वचनसे विपरीत जो कोई कुछ कहते हैं 
वे सभी भ्रान्त केवल अन्धन्तम नरकको पाने वाले सहज आसुरी जीव हैं. 
(ख) तदाश्रयो न वचनै: किन्तु तन्मार्गनिष्ठया। 
मार्गनिष्ठा नस्वबोधै: किन्तु तादूग्गुरूदितै:।। 
गुरूदितानि वाक्यानि न स्वतो हानुवादत:। 
अनुवादो नस्वबुद्धया किन्तु मूलक्रमागत:।। 
अथापितत्रचापेक्ष्यो दृढः स्वाचार्यसंश्रय:। 
भावानुवाद:ः श्रीमहाप्रभुका आश्रय केवल वाणीसे नहीं किन्तु महाप्रभुके मार्गमें 
निष्ठा रखकर करना चाहिये. मार्गमें निष्ठा अपनी थोथी समजसे नहीं किन्तु 
मार्गके गुरुके द्वारा कहे गये बचनोंके अनुसार रखनी चाहिये. गुरुके कहे हुए 
वचनोंका अर्थ स्वतः ही नहीं किन्तु अनुवादतः समजना चाहिये. अनुवाद भी 
केवल अपनी बुद्धिसे नहीं किन्तु मूलक्रम-परम्पराके अनुसार करना चाहिये. इस 
सरे प्रकारमें पुनः श्रीमहाप्रभुका दृढ़ आश्रय तो अपेक्षित है ही. 
(ग) यो वदन्त्यन्यथा वाक्यम्‌ आचार्यवचनाज्जन:। 
संसृति प्रेरको वापि तत्सड्डो दुष्टसड्रम:।। 
यश्च कृष्णे रतिं नित्यं बोधयत्यप्रयोजनाम्‌। 
निरपेक्ष: सात्विकश्च तत्सड़: साधुसड्रम :।। 
एवंनिश्चित्य सर्वेषु स्वीयेषु अन्येषु वा पुन:। 
महत्कुल प्रसूतेषु कर्तव्य: सड्रनिर्णय:। 
श्रीमदाचार्यचरणे मति: स्थाप्या सदा स्वत:। 
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- सिद्धि: कार्यस्य सर्वथा।। 

भावानुवादः आचार्यवचनके विपरीत जो बातें करता हो अथवा संसारप्रेरक बातें 
जो करता हो उसका सड़ दुष्टसड़ है. जो श्रीकृष्णमें निष्प्रयोजन नित्यरति बढानेकी 
बातें करता हो और स्वयं भी निरपेक्ष और सात्त्विक हो उसका सजड़ साधुसड़ है. 
यह निकष सभी- स्वमार्गीय, अस्वमार्गीय; अथवा वल्‍लभकुलनमें प्रसूत -के साथ 
किये जाने वाले सत्संगको परखनेके लिये है. अपनी मति स्वतः ही श्रीमदाचार्य 
चरणमें सदा स्थापित करनी चाहिये. पुष्टिमार्गीयोंके सभी कार्य इसीसे सिद्ध होंगे. 
सारांश: उपरोक्त प्रश्नका उत्तर तो स्वयं महाप्रभुने ही सोच लिया था कि भविष्यमें 
कलिकालके दुष्ट प्रभाववशात्‌ आचार्यवंशज यदि योग्यतासम्पन्न न रह जाए; तो 
“तदभावे स्वयं वाइपि...' प्रतिपादित आज्ञाका पालन करते हुए अयोग्य गुरुका 
संग करते हुए अपने सर्वनाशको कदापि आमंत्रित नहीं करना चाहिए; अपितु 
महाप्रभुमें ही गुरुत्वको स्थापित करते हुए कृष्णसेवापरायण हो जाना चाहिए. 
अन्यथा अन्धपरम्परान्यायके अनुसार अन्धेका अनुसरण करनेवाला भी अन्ध 
बनकर अधःपातको ही प्राप्त करता होनेसे अयोग्य गुरुका अनुसरण करनेवाला 
शिष्य भी कृष्णसे बहिर्मुख ही होगा. 


६. गुरुस्थानीय आचार्यवंशज यदि महाप्रभुके द्वारा उपदिष्ट सिद्धान्तोंका उल्लंघन 
करते हुए अन्याश्रय करे, देवद्रव्यका उपभोग करते हुए देवलकवृत्तिसे 
जीवन निर्वाह करे तथा स्वधर्मरूपा व्यक्तिगत भक्तिको सार्वजनिक बनाए; 
तो क्‍या तब भी उनको गुरुके रूपमें स्वीकारना चाहिए ? 

(क) 

(१) अन्यस्य भजन तत्र स्वतो गमनमेव च। 

प्रार्थनाकार्यमात्रेडपि ततोइन्यत्र विवर्जयेत्‌ | 

(श्रीकृष्णके अनन्य पुष्टिभक्तोंको) अन्य देवका भजन-पूजन, उनके 
स्थानोंमें दर्शादिकेलिए जाना और उनसे किसी भी प्रकारकी प्रार्थना करना, इन 
सबका अन्य देवके प्रति विशेषरूपसे त्याग करना चाहिए. 

(२) नान्यदेवं ब्रजेद्‌|। 

(श्रीकृष्णके अनन्य पुष्टिभक्त) अन्य देवके पास न जाये. 

(३) अन्याश्रयो न कर्तव्य: सर्वधा बाधकस्तु स:।। 
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ड्ड अनन्य पुष्टिभक्तोंको) अन्य देवका आश्रय नहीं करना 


चाहिए, वह सब प्रकारसे बाधक है. 


(ख) 


(ग) 


(४) जो कटोरी (गहने) धरिके सामग्री आई सो तो भोग श्रीठाकुरजी 
आप ही के द्र॒व्यको आरोगे सो आप ही को भयो! जो श्रीठाकुजीको द्रव्य 
खायगो सो मेरो नाहिं, अरु मेरो सेवक भगवदीय होयगो सो देवद्रव्य कबहू न 
खायगो., जो खायगो सो महापतित होयगो. ताते वा प्रसादमेंते भोजन 
करिवेको अपनो अधिकार न हतो याकेलिए गोअन्‌कों खवायो अरु 
श्रीयमुनाजीमें पधरायो . यह सुनिके सब वैष्णव चुप होय रहे. 

(५).. तब श्रीआचार्यजीसों वैष्णवने आई कही, महाराज! श्रीद्वारका- 
नाथजी वैभव सहित पधारे हैं. ता समें श्रीगोपीनाथजी ठाडे हते. (तब) 
श्रीगोपीनाथजी कहे, लक्ष्मी सहित नारायण पधारे हैं! तब श्री आचार्यजी कहे, 
वैभव ठाकुरको देखिके तिहारो मन प्रसन्न भयो है? (तब) श्रीगोपीनाथजी 
कहे, तिहारो कहाईके श्रीठाकुरजीकी वस्तुमें अपनो मन करेगो, ताको 
निरमूल नास जायगो. तब श्रीआचार्यजी कहें, हमारो मारग तो ऐसोई 
है।....पाछे श्रीआचार्यजी वैष्णव सों आज्ञा किये, सगरी सामग्री 
श्रीजमुनाजीमें पधाराई देउ. श्रीद्वारकानाथजीकों हमारे घर पधराई लावो . 


(६) तेन गुरुत्वमेव वृत्तित्वेव फलति, युक्त च एतद्‌ अनुपकृत्य 
परस्वग्रहणे ऋणित्वेन बन्धस्य प्रसड्जनात्‌. किज्च ऋतोत्तरम्‌ अमृताख्याया: 
अयाचिततवृत्ते: उक्तत्वात्‌ तस्यामपि शिष्यस्यैव ग्राहयं न इतरस्यतु एवं 
संकोचे तस्यामपि प्रशस्तत्वसिद्धि:. 


भावानुवाद: इससे यह फलित होता है कि गुरुत्व ही अपनी आजीविका या वृत्ति 
है. यही उचित भी है क्योंकि किसीका कुछ भी कार्य किये बिना मुफ्तमें ही 
दूसरेका धन ले लेनेपर लेनेवाला ऋणी हो जाता है, जो बन्धनकारी बात है. इसके 
अलावा ऋत-वृत्तिके बाद 'अमृत'नामकी जो अयाचित वृत्ति कही गई है उसे 
अपनानेपर भी यदि शिष्यसे ही अयाचित ग्रहण करनेका आग्रह रखा जाय, अन्य 
किसीसे नहीं, तो ऐसा सड़कोच और भी प्रशंसनीय है. 


(७)लोकार्थी चेद्‌ भजेत्‌ कृष्ण क्लिष्टो भवति सर्वथा।। 


ननु कश्चिद्‌ जीविकाद्यर्थमपि भजते तस्य का गति: ? इत्यत आहु: लोकार्थी' 
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। . लोक'पदेन लौकिको अर्थ: उच्यते. तदर्थी चेत्‌ कृष्णं भजेतू तदा व्यापारवदू 
अर्थ सिद्धे तस्यापि अनर्थरूपत्वेन तत्कृतभजनस्य भक्तित्वाभावातू तत्कृतं सर्व 
क्लेशरूपमेव, अतः क्लिष्टो भवति इति अर्थ:. न केवलम्‌ ऐहिकः क्लेश: किन्तु 
परलोकोपि नश्यति निषिद्धाचरणादिति 'सर्वथा' इति उकतम्‌. यस्य स्वल्पमपि ज्ञान 
स नैवं करोति; सर्वथा तद्रहितः कश्चिदू एवं कुर्यादपि इति “चेद्‌” इति उक्तम्‌. 
(श्रीप्रभुचरणविरचित-सिद्धान्तमुक्तावलीविवृति १६) 

भावानुवादः यदि कोई लोकार्थी होकर कृष्णका भजन करता है तो वह सर्वथा 
क्लेश ही पाता है. 

कोई आजीविका कमाने या यश आदि पानेके लिये भी भजन करता हो 
तो उसकी क्या गति होगी? ऐसी जिज्ञासाके समाधानरूपेण श्रीमहाप्रभु 
लोकार्थी की चर्चा कर रहे है. 'लोक'का मतलब है लौकिक धनादि. ऐसी 
लौकिक कामना रखनेवाला यदि कृष्णका भजन करता हो तब जैसे धंधा करनेपर 
धनादि प्राप्त होता है वैसे धन तो कमाया जा सकता है. भजन द्वारा परन्तु, 
उपार्जित धन तो स्वयं अनर्थरूप होता है. अतः एसे लौकार्थीके द्वारा किया गया 
भजन तो भक्ति ही न होनेके कारण उसके द्वारा किया गया सबकुछ (पारिवारिक- 
सामाजिक-सांप्रदायिक) क्लेशरूप ही होता है. इसलिये वह व्यक्ति भी क्लेश ही 
पाता है. ऐसा श्रीमहाप्रभुके वचनका स्पष्ट अर्थ है. न केवल उसे 
ऐहिक(पारिवारिक-सामाजिक-सांप्रदायिक) क्लेश ही होता है प्रत्युत उसके सारे 
पारलौकिक अधिकार एवं फल भी नष्ट हो जाते हैं, ऐसे निषिद्धाचरणके कारण, 
यह स्पष्ट करनेके लिये श्रीमहाप्रभुने 'सर्वथा'पदका प्रयोग किया है. जिसे 
(शास्त्र -मार्ग-परम्परा -भगवत्स्वरूप -भक्तिभाव-नीतिका) अत्यल्प भी ज्ञान हो 
वह तो ऐसा कुकृत्य नहीं कर सकता है. फिर भी जो इस ज्ञान या संस्कारसे सर्वथा 
ही रहित हो वह ऐसा कुकृत्य कदाचित्‌ कभी कर सकता है. ऐसी संभावनाको 
देखते हुए श्रीमहाप्रभुने चेद्‌'पदका प्रयोग किया है. 

(८) 

तस्य सेवां प्रकुर्वीत यावज्जीवं स्वधर्मत:। न फलार्थ न भोगार्थ न प्रतिष्ठाप्रसिद्धये।। 
श्रीमदाचार्यमार्गेण नान्येनापि कदाचन। न कल्पितप्रकारेण न दुर्भावसमन्वयात्‌।। 
भावानुवादः अपने माथे बिराजते श्रीठाकुरजीकी सेवा स्वधर्म (स्व-तन-मन- 
धन-गृह-परिजनके ही विनियोग)को निभाते हुए करनी चाहिये, न किसी फलके 
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ड़ » ने भोगके लिये; और न किसी तरहकी प्रतिष्ठा ही प्राप्त करनेके लिये. यह 
सेवा भी श्रीमदाचार्यचरण द्वारा निर्दिष्ट मार्कके अनुसार ही करनी चाहिये 
(संगठन-प्रशिक्षण-जनकल्याणके लोकाभिमत तथाकथित उदात्त आशयके) 
कल्पित प्रकारोंसे नही. और न दुर्भाव(किसी दूसरे सार्वजनिक या व्यावसायिक 
देवालयोंके साथ प्रतिस्पर्धा)बश ही करनी चाहिये. 

(९) यो वदन्त्यन्यथा वाक्यम्‌ आचार्यवचनाज्जन:। 

संसृति प्रेरको वापि तत्संगो दुष्टसंगम:।। 

यश्च कृष्ण रतिं नित्य बोधयत्यप्रयोजनम 

निरपेक्ष: सात्विकश्च तत्संग: साधुसंगम:।। 

एवं निश्चित्यसर्वेषु स्वीयेषु अन्येषु वा पुन:। 

महत्कुलप्रसूतेषु कर्तव्य: संगनिर्णय:। 

श्रीमदाचार्यचरणे मति: स्थाप्या सदा स्वत:। 

ततएव स्वकीयानां सिद्धि: कार्यस्य सर्वथा।। 

भावानुवादः आचार्यवचनके विपरीत जो बातें करता हो अथवा संसारप्रेरक बातें 
जो करता हो उसका संग दुष्टसंग है. जो श्रीकृष्णमें निष्प्रयोजन नित्यरति बढानेकी 
बातें करता हो और स्वयं भी निरपेक्ष और सातच्विक हो उसका संग साधुसंग है. यह 
निष्कर्ष सभी स्वमार्गीय, अस्वमार्गीय अथवा वल्‍लभकुलमें प्रसूतके साथ किये 
जानेवाले सत्संगको परखनेके लिये है. अपनी मति स्वतः ही श्रीमदाचार्यचरणमें 
सदा स्थापित करनी चाहिये. पुष्टिमार्गीयोंके सभी कार्य इसीसे सिद्ध होंगे. 
(१०) वृत्ति 

“देवो5्सुरो मनुष्यो वा'' इति, “सर्वे अधिकारिणो हात्र विष्णुभक्तौ 
यथा नृप” इति वाक्याभ्यां, “किरातहण...'' इति वाक्याच्च 
भगवद्भजनादौ सर्वेषाम्‌ अधिकारेष्पि “आहारशुद्धौ सत्तवशुद्धि:'' इति 
श्रुत्या आहारशुद्धये स्ववृत्त्या अन्नसम्पादनस्थ आवश्यकतया वृत्तिरपि 
संकोच्या. “'प्रतिग्रह मन्यमान: तपस्तेजोयशोनुदम्‌, अन्याभ्यां जीवेत'' 
इत्यादिषु तथादर्शनात्‌. सप्तमस्कन्धे सर्वेषां वृत्ति बदता नारदेन, “वृत्तिः 
संकरजातीनां तत्तत्कुलकृता भवेत्‌, अचौराणाम्‌ अपापानाम्‌ 
अन्त्यजान्ते इबसायिनाम्‌”” इति उक्त्वा अग्रे नैर्गुण्यकथनाद्‌ इति 
भाव:॥२३२।। 
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ड़ : “देव असुर मनुष्य... ', “विष्णुके भजनमें सभी जीव योग्य होते हैं'' 
इन पुराणबचनोंसे तथा ““किरात हण पुलिन्द...'” इस वचनसे भी यह सिद्ध होता 
है कि भगवद्भजनमें सभीका अधिकार होता है. फिर भी ““आहारके शुद्ध होने पर 
अन्तःकरण शुद्ध होता है” इस उपनिषत्‌के वचनसे आहारकी शुद्धिकेलिए 
शास्त्रसम्मत स्ववृत्तिसे अन्नादि प्राप्त करना आवश्यक होता है अतः वृत्तिका 
संकोच करना (शास्त्र अनिषिद्ध वृत्तिका होना) आवश्यक माना गया है. “ प्रतिग्रह 
वृत्तिसे जीवन निर्वाह करने पर ब्राह्मणके तप-तेज-यश नष्ट हो जाते हैं अतः 
ब्राह्मणको अन्य किसी वृत्तिसे ही जीवन निर्वाह करना चाहिये” इत्यादि 
शास्त्रवचनोंमें वृत्तिका संकोच कहा गया है. श्रीभागवतके सप्तम स्कन्धमें सबकी 
वृत्तिका निरूपण करते हुवे नारदजी कहते हैं कि “अन्त्यज और संकर जातिके 
मनुष्योंकी चोरी और पापपूर्ण कुलपरम्परागत वृत्ति हो तो उसे त्यागकर उनको 
निष्पाप वृत्तिसे जीवनका निर्वाह करना चाहिए” ऐसा करनेसे वे निर्गुणता प्राप्त 
करते हैं ऐसा कहा है. 

(११) क्षेत्रप्रविष्टास्ते चापि संसारोत्पत्तिहेतव:।। 

ननु ब्रह्मवैवर्ते श्रीकृष्णजन्मखण्डे “कल्याणसूक्तसामानि हरेनमिकमड्लं 
कुर्वन्ति विक्रयं ये वै तेषां भारेण पीडिता”' इति ब्रह्मा प्रति पृथिवीवाक्यात्‌, 
“मन्नामविक्रयी विप्रो नहि मुक्तो भवेदू ध्रुवं मृत्युकाले च मन्नामस्मृतिमात्र न 
विद्यते” इति श्रीनन्दं प्रति भगवद्वाक्याच्वय नामविक्रयस्य दोषत्वे शिष्येभ्यो 
भगवन्नामोपदेशस्यापि दोषत्वापत्ति:, तत्र शिष्योपढौकितग्रहणेन 
नामविक्रयसम्भवाद इति चेत्‌, सत्यम्‌. तथापि गुरुत्वस्य साहजिकत्राह्मणवृत्तित्वेन 
अत्याज्यत्वात्‌...एवज्च च यतू्‌ प्रभुचरणै: उक्त ““विचार्यव सदा देयं कृष्णनाम 
विशेषत: अविचारितदानेन स्वयं दाता विनश्यति'' इति ; तत्रापि स्वस्य शिष्यस्य च 
उद्धारं विचार्यव देयमू. लोभाद्‌ अविचारितदाने तु नामविक्रयापत्त्या दाता स्वयम्‌ 
अपराधभागू भवति इति अर्थो ज्ञेय: 

भावानुवादः घरगृहस्थीके निर्वाहार्थ भगवद्गुणगान करनेवालोंके मुखसे सुनी हुई 
भगवत्कथा संसारासक्तिको बढानेवाली होती है. यहाँ एक प्रश्न उठता है कि 
ब्रह्मवैवर्तपुराणके श्रीकृष्णजन्मखंडमें “कल्याणसूक्तसामानि हरेनमिकमड़लं 
कुर्वन्ति विक्रयं ये बै तेषां भारेण पीडिता”' ब्रह्माजीको कहे गये इस पृथ्वीके 
वचनके आधारपर ; तथा “मन्नामविक्रयी विप्रो नहि मुक्‍्तो भवेदू ध्रुवं मृत्युकाले 
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डे मन्नामस्मृतिमात्र न विद्यते'' श्रीनन्दको कहे गये इस भगवद्बचनके आधारपर 
भी, भगवन्नामके विक्रयको दोषरूप माना गया है. ऐसी स्थितिमें गुरुभेंट धरनेवाले 
शिष्यको भी भगवन्नामोपदेश दोषरूप सिद्ध हो जायेगा. क्योंकि शिष्य द्वारा रखी 
गयी भेंटको भी स्वीकारना एक तरहसे नामविक्रय ही तो हुवा यह बात तो ठीक ही 
है फिरभी गुरुत्व ब्राह्मणोंकी सहज एवं शास्त्रानुमोदित वृत्ति है, अतः उसे त्याज्य 
नहीं मानी जा सकती...इसी तरह जो बात प्रभुचरणने कही है “ात्रापात्रका 
विचार करके ही कुछ दान करना चाहिये, श्रीकृष्णके नामके दानमें तो इसकी 
आवश्यकता और अधिक है, क्‍योंकि बिना विचारे उसका दान करने पर स्वयं 
नामदानकर्ताका ही विनाश हो जाता है”, अतः अपने और शिष्यके उद्धारकी 
केवल भावनावश नामदीक्षा प्रदान करनेपर दोष नहीं लगता. अन्यथा लोभके 
कारण पात्रापात्रके विचार किये बिना नामदीक्षा प्रदान करना एक प्रकारका 
नामविक्रय ही है, जिसके कारण दीक्षादाता अपराधी बन जाता है. 
सारांश: आधुनिक गोस्वामिवर्ग यदि गुरुपदोचित अधिकारोंका उपभोग करना 
चाहते हों तो गुरुपदोचित कर्तव्योंका निर्वाह उनके लिए अनिवार्य है. अतएव 
भक्तिमार्गके प्राण समान श्रीकृष्णके प्रतिकी अनन्य शरणागति एवं निष्काम 
निरुपाधिक भक्तिस्वरूप सर्वस्वके समर्पणके सिद्धांतका भंग करनेवाला कोई भी 
व्यक्ति भक्तिमार्गीय अनुयायीतया कदापि स्वीकारा नहीं जा सकता है. अपनी 
जनसमुदायमें प्रतिष्ठा बढानेके प्रयास स्वरूप गणेशचतुर्थीके सार्वजनिक पंडाल एवं 
नवरात्रीके आयोजनोंमें आरती करने हेतु पहोंच जानेवाले आधुनिक वंशज 
अन्याश्रयके महान अपराधसे कैसे बच पायेंगे ? तथैव निष्काम एवं निरुपाधिक 
पुष्टिभक्तिका व्यापारीकरण करते हुए जनतासे सेवाके नामपर द्रव्य इकट्ठा करनेकी 
हीनतम मनोवृत्ति प्रभुचरण श्रीगुसांइजीके बचनानुसार: वहां भी द्रव्यकामना जैसी 
क्षुद्र विषय-कामनाओंको पूरी करने या कीर्ति प्राप्तिके लिए किये गए श्रवणादि तो 
खेतीवाडीकी तरह सर्वथा लौकिक कर्म ही होते हैं और शौचार्थी मलनिवृत्तिके लिए जैसे 
गंगाजलका उपयोग करता हो तदवत्‌ हीन कृत्य है. ऐसे हीन काममें पवित्र गंगाजलका 
(सेवाका) प्रयोग मलप्रक्षालनके (विविध मनोरथोंके नामपर द्रव्य इकट्ठा करना) 
अलावा और क्या फल दे पायेगा ? वास्तविकता तो यही है कि निषिद्धाचरण करनेके 
कारण पाप ही इन्हें लगता है. (भक्तिहंस) कदपि पुष्टिभक्तिके रूपमें स्वीकारी नहीं 
जा सकती है. 
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ड गुरुस्थानीय आचार्यवंशजके लिए महाप्रभु उपदिष्ट सेवाका 

निर्वाह कृष्णसेवापरं वीक्ष्य..बचनमें कही गई योग्यताओंमें सर्वोपरि नापदंडतया 
विहित होनेसे स्वधर्मसे ही च्युत व्यक्ति गुप्त भक्तिके प्रदर्शन द्वारा दर्शनार्थ आती 
जनतासे कुछ निम्नोल्िखित प्रकारोंकी भेंट उगाहते हैं: 

(क) अपने ही किसी न किसी निमित्तके वश स्वयं अपने लिए लेते हैं. 
यथा तपेलीभेंट, जन्मदिनकी भेंट, विवाहप्रस्तावकी भेंट, किसी वैष्णवके दिवंगत 
होनेपर कहाडीभेंट, किसी गो.बालकके नित्यलीलामें प्रविष्ट होनेपर कडवार्भेंट, 
पधरामणीभेंट, प्रदेशभेंट, दानके दिनोंमें दान, मनोरथकी आज्ञा लेनेकी भेंट, दीक्षा 
देनेकी भेंट, ठाकुरजी पुष्ट कर देनेकी भेंट आदि आदि, 

देवद्रव्यस्वरूप मांगी जाती भेंट: (ख) फूलघर-शाकघरमें भेंट, भण्डारमें 
घी-तेल आदि सामग्रीकी भेंट, मंगला-पलना-राजभोग, हिंडोला-कुण्डवारा- 
छप्पनभोगादिकी भेंट, वैष्णवके माथे बिराजते ठाकुरजीके हमारे घर लौटनेपर उन्हें 
पुनः हवेलीकी ग्वालमण्डलीमें पधराने हो तो उनके चांदी-सोना-शूृंगाराभूषणकी 
भेंट, जिन बैठक हवेलियोंओको हम स्वयं नहीं चला सकते उन्हें ठेकेपर उठानेके 
कारण मिलती धनराशि आदि. 

भेंट लेनेके अन्य कल्पित प्रकार: (ग) सोमयाग, सर्वोत्तमयाग, 
पुरुषोत्तमसहख्रनामयाग, श्रीनाथजीकी ध्वजा पधराना, ब्रजयात्रा, मालापहेरामणी, 
बैठकोंमें तपेली, गौशालामें घासकी भेंट आदि. 

मनुस्मृति अनुसार सभी तरहकी शुद्धिओंसे उत्कृष्ट धनशुद्धि होती है. 
सर्वेषामपि शौचानाम्‌ अर्थशौचं पर स्मृतं....(मनुस्मृति.५।१०६). क्‍योंकि शुद्ध 
धनके सदाचरण करनेवाला शुद्ध होता; परंतु देवद्रव्यका अंगीकार करते हुए 
देवलकवृत्तिसे जीनेवाला व्यक्ति चाहे कितनी भी बडी अपरस पाले ; शुद्ध नहीं हो 
सकता है. आज कुएके जलके बिना ठाकुरजीकी झारीमें जल भरा नहीं जा 
सकता- कहनेवाले स्वयं देवलकतवृत्तिसे नहीं छूते हैं! कहां 'ेहेतार्थान्‌ प्रसंगेन' 
का ब्राह्मणत्वका अप्रतिग्रहवृत्तिरूप शुद्धतम आदर्श तथा कहां स्वार्थलोलुप 
मानसिकतासे द्रव्येषणाकी निरंतर बढती रही वृत्ति ! किमाश्चर्यतः परम्‌!! 

माना कि सर्वथा संतोषवृत्तिसे जीवन जीनेकी इच्छा न रखनेवाला 
ब्राह्मण/गुरु विद्याध्यापन द्वारा अथवा यजमानतवृत्ति द्वारा भी अपना निर्वाह चला 
सकता है एवं तदर्थ शाखत्रने आज्ञा भी दी ही है. परंतु ऐसी परिस्थितिमें धन प्राप्त 
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ड़ इतने सारे प्रकारोंके विद्यमान रहते कमसे कम अपनी भगवत्सेवाको यदि 
धन कमानेका साधन न बनायें तो कोई खास आर्थिक नुकसान तो नहीं होना 
चाहिए था!! देवद्रव्य खानेवाला व्यक्ति यदि महाप्रभु द्वारा कण्ठोक्त प्रतिपादित 
वचनानुसार जो देवद्रव्य खायेगो सो मेरो नहीं कहलायेगो' महाप्रभुका स्वीय हो ही 
नहीं तो मार्गमें गुरुस्थानीय कैसे हो सकता है ? 

अतएव सैद्धांतिक वास्तविकता यही है कि गुरुपदोचित कर्तव्योंका 
निर्वाह करते हुए गुरुस्थानीय वल्ठभवंशजको शास्त्राध्ययन, स्वमार्गीय ग्रंथोंका 
अध्यापन एवं मार्गस्थ शिष्योंको भी तथैव स्वगृहमें सेवापरायण करते हुए 
कृष्णमार्गी बनाना चाहिए. स्वयं निषिद्धाचरणमें परायण हो जानेपर तो गुरु क्या 
मार्गानुयायी कहलाने लायक व्यक्ति भी वह नहीं रह जाता है! (परंतु शास्त्राध्ययन 
तथा शास्त्रीय विषयके निरूपणको अधिकांश गोस्वामी आजकल “6 ज्ञानका 
अजीर्ण” समझते हैं, भेंट बटोरनेकी कुत्सितवृत्तिको भिखारीपनका अजीर्ण नहीं ! ) 


७. क्‍या गुरु एवं शिष्यसमुदाय के लिए महाप्रभूषदिष्ट साम्प्रदायिक कर्तव्य/ 
सिद्धान्त भिन्‍न-भिनन हैं ? 
(क) यदा बहिर्मुखा यूयं भविष्यथ कथज्चन। 
तदा कालप्रवाहस्था देहचित्तादयो5प्युत।। 
सर्वथा भक्षयिष्यन्ति युष्मन्‌ इति मतिर्मम |। 
भावानुवाद : अपने आत्मजोंको अन्तिम उपदेश देते हुवे आचार्यचरण कहते हैं: 
“जब तुम किसी भी तरहसे भगवान्‌ श्रीकृष्णसे विमुख होगे तब कालके प्रवाहमें 
रहे ह॒वे तुम्हारे देह-चित्त आदि भी निश्चय ही तुमको सब तरहसे खा जायेंगे ऐसा 
मेरा मानना है. 
(ख) प्रवाहेइपि समागत्य पुष्टिस्थै: तन्‍न युज्यते। 
सो5पि तैस्तत्कुले जात: कर्मणा जायते यत:।। 
भावानुवाद: जैसे पुष्टिमार्गमें स्थित जीव प्रवाहमार्गमें आजानेपर भी प्रवाहमें मिल 
नहीं जाता है उसी तरह प्रवाहमार्गी जीव भी पुष्टिमार्गमें आजानेपर भी पुष्टिमार्गी बन 
नहीं जाता है. जीवोंके तत्तत्कुलमें जन्म तो, क्योंकि, कर्मवश ही होते हैं. 
सारांश: शिक्षाश्लोकी ग्रंथकी रचना महाप्रभुने संन्यासग्रहणपूर्वक आसुरव्यामोह- 
लीला करने समय आपके दोनों पुत्रोंके द्वारा उनके कर्तव्य विषयक जिज्ञासाके 
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हु रूपमें की थी. उपरोक्त विधानसे यह स्पष्ट है कि वंशज सहित 
अनुयायीवर्ग ; किसीके भी कृष्णसे बहिर्मुख हो जानेपर कालप्रवाहमें बहकर पतित 
हो जाना अवश्यम्भावि है! महाप्रभुके किसी भी उपदेशग्रंथमें वंशज हेतु एवं 
अनुयायीवर्ग हेतु भिन्न-भिन्न आज्ञा प्राप्त ही नहीं होती है! अतएव भक्तिमार्गीय 
प्रत्येक सिद्धांतका पालन दोनों ही के लिए सर्वसमानरूपसे कर्तव्यरूप है ही! जैसे 
सिद्धांतोल्लंघन हो जानेपर अनुयायी दंडका भागी होता है; उसी प्रकार वंशज द्वारा 
कर्तव्यका निर्वाह न हो पानेपर वह भी समानरूपसे दंडनीय ही होता है! 
लिपिबद्ध, स्पष्ट और अनुकरणीय सिद्धांत और उनका यथार्थपरक अर्थ, 
कुलोद्धवतारूपी अधिकार और तदनुरूप अनेक प्रकारकी रीति, भावना और 
आचरणोंके सामने क्रियात्मकरूपसे गौण नहीं हो जाते हैं। आजका आचार्यवर्ग 
इस दंभरूपी अधिकार से ग्रस्त है, जिसका खुले रूपमें समर्थन अनुयायियों द्वारा 
हो रहा है. धनवान अनुयायी भी अपने अनुरूप आचार्यत्वको ही ढूंढ रहा है, 
आचरणको नहीं क्योंकि वह खुद आचारपरायण होना ही नहीं चाहता ! 
सिद्धांततः गुरु भी प्रथम वैष्णव है; अर्थात्‌ श्रीकृष्णका दास. शिष्यको 
कर्तव्योंका बोध करवाते हुए गुरु स्वयं अपने अधिकार, कर्तव्य और स्वरूपको 
परिभाषित नहीं कर सकते? स्वबोध अधिकारयुक्त न होकर दैन्ययुक्त 
कर्तव्यनिष्ठाको परिभाषित करता है. अहंयुक्त गुरुत्व कर्तव्यहीनतामूलक ही होनेसे 
सम्पदासृजन अवश्य कर सकता है, किंतु जीवोद्धार और सम्मार्ग प्रवर्तक नहीं बन 
सकता. कुलोद्धवतारूपी अहंकार ही भक्ति तत्परता और भक्तिमय जीवन व्यतीत 
करनेमें सबसे बडा बाधक है....!!! 


८. पुश्मार्गमें ८४-२५२ वैष्णवोंकी वार्ता, निजवार्ता-घरुवार्ता, वचनामृत 
आदि भाषासाहित्य एवं आधुनिक आचार्यवंशज एवं वैष्णवसमुदायके वाक्य 
एवं आचरण कितने अंशमें प्रमाणतया स्वीकारे जा सकते हैं ? 

(क) भक्तिमार्गवितानाय योइवतीरणों हृताशन:। 
सएवन: परं मानं शेषम्‌ अस्य प्रमान्तरम्‌।। 

(ख) तस्मात्‌ श्रीवललभाख्य ! त्वदुदितवचनाद्‌ अन्यथारूपयन्ति। 
भ्रान्ता ये ते निसर्गत्रिदशरिपुतया केवलान्धन्तमोगा:।। 

(ग) तदाश्रयो न वचनै: किन्तु तन्मार्गनिष्ठया। 
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हर किन्तुतादृग्गुरूदित:।। 
गुरूदितानि वाक्यानि नस्वतो हानुवादत:। 
अनुवादो नस्वबुद्धया किन्तु मूलक्रमागत:।। 
अथपितत्रचापेक्ष्यो दृढः स्वाचार्यसंश्रय:। 

भावानुवाद: श्रीमहाप्रभुका आश्रय केवल वाणीसे नहीं किन्तु महाप्रभुके मार्गमें 
निष्ठा रखकर करना चाहिये. मार्गमें निष्ठा अपनी थोथी समजसे नहीं किन्तु 
मार्गके गुरुके द्वारा कहे गये बचनोंके अनुसार रखनी चाहिये. गुरुके कहे हुए 
वचनोंका अर्थ स्वतः ही नहीं किन्तु अनुवादतः समझना चाहिये. अनुवाद भी 
केवल अपनी बुद्धिसे नहीं किन्तु मूलक्रम-परम्पराके अनुसार करना चाहिये. इस 
सरे प्रकारमें पुनः श्रीमहाप्रभुका दृढ़ आश्रय तो अपेक्षित है ही. 
सारांश: वार्तासाहित्य, निजवार्ता-घरुवार्ता, बचनामृतादि ग्रंथसाहित्यमें वर्णित 
प्रसंग/आज्ञा/वचन आचार्यत्रयीकृत ग्रंथोंसे सुसंगत होने पर ही मान्य हैं; अन्यथा 
अप्रमाण हैं. वार्तासाहित्य यद्यपि चतुर्थात्मज श्रीगोकुलनाथजी एवं भावप्रकाश 
हरिराय महाप्रभुकी रचनाके रूपमें प्रसिद्ध होनेपर भी कालक्रममें उनमें आधुनिक 
अनर्गल प्रलापके जोडे जानेकी साक्षी स्वयं २५३ वैष्णर्ववार्तके प्रकाशकोंने ही 
दी होनेसे प्रमाणमूलकता संदिग्ध ही रहती है. तत्कालीन विद्वान आचार्य 
श्रीदेवकीनंदनजी द्वारा वार्तासाहित्यके प्रकाशनके समय दी गई आज्ञाको 
प्रकाशकीयमें निम्नोल्लिखित प्रकारसे प्रकाशित किया गया है: 

“च्यारे €ु प्रथम पणत ८४/२५२ वेष्णावोनी वात॑ने 8पाववानी 
8स्छावशात्‌ श्रीहेवड्री नंदन&नी संभाति पूछवा गयो त्यारे श्रीधव्लीन६नछणसे 
येतव्यों जने उु:- 'पढेवा तो जा वार्ता 85 ढती परंतु पाछणथी वेणडोणे 
पोतानां बणाए।ना बोभभां मनभा जावे तेवा गपो॥ 5मेरवानु श२ 5|ु जने जेम 
3रीने पोतानी पुस्तओनां पृष्ठ चधारवा कषाज्या, जाथी जावा अपोदाजों पर 


कक 


विश्वास न राणवो बजे. (२१२ वेष्छव वार्ता प्रन्‍ाशड्रीय) 


९.पुष्टिमार्गमें किसी भी व्यक्तिको प्रवर्तकाचार्यों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तोंको 
बदलनेका एवं कालानुसार उनमें परिवर्तन लाते हुए उन्हें तत्कालीन परिस्थितिमें 
असंगत बतानेका अधिकार है ? 

- ८ से दत्तोत्तरित है. 

१०.महाप्रभु उपदिष्ट भक्तिमार्गीय साधनाप्रणाली क्या किसी भी कालमें 
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| दीक्षार्थके लिए असंगत हो सकती है ? 

(१) कृष्णसेवा सदा कार्या | 

भावानुवाद : श्रीकृष्णकी सेवा सदा करनी आवश्यक है. 

(२) सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिप :। 

स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्‍्य: क्वापि कदाचन।। 

(३) अत: सर्वात्मना शश्वद्‌ गोकुलेश्वरपादयो:। 

स्मरणं भजन चापि न त्याज्यम्‌ इति मे मति: | 

भावानुवाद : ब्रजाधिप श्रीकृष्ण सर्वभावोंसे सर्वदा भजनी हैं. पुष्टिजीबोंका यही 
धर्म है. अन्य कोई धर्म कहीं भी और कभी भी नहीं है. अतः सर्वात्मना सदा 
गोकुलेश्वर श्रीकृष्णके चरणोंका स्मरण और सेवन छोडना नहीं चाहिए ऐसी मेरी 
समझ है. 

सारांश: भगवत्सेवा, शरणागति एवं समर्पणात्मिका भक्ति पुष्टिमार्गीय जीवका 
सर्वदा अर्थात्‌ प्रत्येक जन्ममें एवं आजीवन निभाया जानेवाला कर्तव्य है. 
कलियुगकी आधुनिकतासे परिपूर्ण साम्प्रत परिस्थितिमें अपने 'रेडीमेड' भक्तिके 
कल्चरका प्रवर्तन करनेके लिए असमर्पितत्याग, अन्याश्रयादि महापातक दोषोंको 
आधुनिक जनतामें मार्गप्रचारके नामपर एवं युवावर्ग द्वारा पश्चिमी संस्कृतिके 
अनुसरण करनेके युगमें उन्हें एवं श्रीमंत परिवारोंको आकर्षित करनेके हेतुसे 
अप्रासंगिक घोषित कर देनेकी कुत्सित मानसिकताका प्रचार किया जा रहा है. 
उपरोक्त विषयमें परंतु यह ध्यातव्य है कि भगवत्सेवारूप कर्तव्यका 
उपदेश कृष्णको प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाले पुष्टिजीबको किया जा रहा है; 
धनलोलुप एवं प्रत्येक पदार्थको द्रव्यसे खरीद लेनेकी हीन मानसिकता 
रखनेवालोंको नहीं. महाप्रभुके उपदेशग्रंथोंका अवलोकन करनेपर भक्तिवर्धिनी 
एवं साधनप्रकरणमें व्यावृत्त पुष्टिजीवको भगवत्सेवाके अनुकल्पतया निष्काम 
भावसे श्रवण-कीर्तनपरायण होनेका, नित्य भागवतके पठनपूर्बक संगी तादृशी 
सिद्धांतनिष्ठ वैष्णबोंके साथ गुणणान परायण जीवन बिताते हुए कृष्णमें चित्तको 
परायण करने हेतु उपदेश दिया ही है! अतएव महाप्रभुके कोई भी सिद्धांत कदापि 
अप्रासंगिक हो ही नहीं सकते हैं! अतीव्यस्त जीवनमें भी भगवत्परायण होनेके 
उपायोंके रूपमें कल्पित मिश्रीसेवा, साप्ताहिक एवं व्यावसायिक भागवत 
कथाओंका प्रकार, तनुजासेवा न सिद्ध हो पानेपर व्यावसायिक भक्तिको 
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जे मनोवृत्तिको बढावा देनेवाली हवेलियोंमें जाकर मनोरथी बनकर अपने 
अहंकारको पोषित करनेवाले अपसैद्धांतिक उपायोंका चयन न करते हुए महाप्रभु 
उपदिष्ट शुद्ध भक्तिमार्गीय जीवन जीनेमें प्रयासरत होना चाहिए! 
भक्तिमार्गीय साधनाके रूपमें आचार्यत्रयी द्वारा उपदिष्ट मार्ग/साधन/ 
उपाय ही स्वीकृत हो सकते हैं एवं उन्‍्हींका अनुसरण करनेपर भक्तिमार्गीय फलकी 
प्राप्ति भी संभव है. अपसैद्धांतिक कपोलकल्पित साधनोंके अनुसरणमें परायण हो 
जानेपर तो मार्गीय फलसे च्युत होकर महाप्रभु एवं पुष्टिपुरुषोत्तम श्रीकृष्णकी 
मर्यादाका भंग करनेवाला पुरुष महापापका ही भागी बनेगा ! ! 


११.महाप्रभूषदिष्ट सिद्धान्तोंकी व्याख्या कैसे की जा सकती है? सैद्धान्तिक 
अर्थ, असंगत एवं सर्वथा निषिद्धार्थ एवं अपवादिक परिस्थितिमें उद्धृत 
मूलाचार्यवाणीके तात्पर्यका निर्णय कैसे किया जा सकता है ? 
(१) तस्माच्छीवललभाख्य त्वदुदितवचनादन्यथा रूपयन्ति। 

भ्रान्ता ये ते निसर्गत्रिदशरिपुतया केवलान्धन्तमोगा:।| 
भावानुवाद: हे श्रीवललभ ! आपके कहे हुए वचनसे विपरीत जो कोई कुछ कहते हैं 
वे सभी भ्रान्त केवल अन्धन्तम नरकको पाने वाले सहज आसुरी जीव हैं. 

(२) तदाश्रयो न वचनै : किन्तु तन्मार्गनिष्ठया। 

मार्गनिष्ठा नस्वबोधै: किन्तु ताद ग्गुरूदितै:।। 

गुरूदितानि वाक्यानि न स्वतो हानुवादत:। 

अनुवादो नस्वबुद्धया किन्तु मूलक्रमागत:।। 

अथपितत्रचापेक्ष्यो दृढ: स्वाचार्यसं श्रय:। 
भावानुवाद: श्रीमहाप्रभुका आश्रय केवल वाणीसे नहीं किन्तु महाप्रभुके मार्गमें 
निष्ठा रखकर करना चाहिये. मार्गमें निष्ठा अपनी थोथी समझसे नहीं किन्तु 
मार्गके गुरुके द्वारा कहे गये बचनोंके अनुसार रखनी चाहिये. गुरुके कहे हुए 
वचनोंका अर्थ स्वतः ही नहीं किन्तु अनुवादतः समझना चाहिये. अनुवाद भी 
केवल अपनी बुद्धिसे नहीं किन्तु मूलक्रम-परम्पराके अनुसार करना चाहिये. इस 
सरे प्रकारमें पुनः श्रीमहाप्रभुका दृढ़ आश्रय तो अपेक्षित है ही (शिक्षापत्र ८।२६- 
२८). 
सारांश: महाप्रभु उपदिष्ट षोडशग्रंथ, तत्वार्थदीपनिबन्धादि ग्रंथोंसे सुसंगत होनेपर 
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ड किसी भी अन्य आचार्य किंवा व्यक्तिके उपदेश या आचरणको प्रमाण माना जा 
सकता है. ऐसी कोई भी परम्परा ; जो कि भले ही कितने ही वर्षोंसे चली आ रही 
हो, प्रमाण नहीं मानी जा सकती है यदि मूलाचार्यवाणीसे सुसंगत न हो. खान- 
पान, वेश, आचारादि देश-कालादिकी परिस्थितिके अनुरूप बदलते रहते हैं. 
अतः उपरोक्त सभी विषयोंमें महाप्रभुको मनुस्मृति आदि आचारमूलक शास्त्र 
प्रमाणतया मान्य ही हैं. अत्यधिक हिंसात्मक एवं तामसी अथवा राजसी 
खाद्यपदार्थ, आजीविका आदि स्मृतिग्रंथोंमें यथासन्दर्भ विहित होनेपर भी 
वैष्णबीय परम्परामें निषिद्ध मानी गई होनेसे वर्जित ही है. 
महाप्रभुने अतएब उपरोक्त विषयोंमें अपना स्वतन्त्र निर्णय दिया नहीं है; 
तथापि स्मृतिप्रोक्त आचारोंके सारतया “दशदिगन्तविजयी श्रीपुरुषोत्तमजी' द्वारा 
विरचित “ द्रव्यशुद्धि' ग्रंथ प्रमाणरूप है. भक्तिमार्गीय साम्प्रदायिकी साधना संबंधी 
सभी निर्णय महाप्रभु एवं आपके दोनों पुत्रों द्वारा विरचित ग्रंथोंके आधारपर करते 
हुए परम्परासे प्राप्त आचार, सांप्रतकालीन व्यवस्था, आचारण एवं उपदेशादि 
संबंधी निर्णय लेने चाहिए. मार्गीय सिद्धांतोंका निर्णय कदापि किसी भी 
आचार्यवंशज अथवा अनुयायी व्यक्तिकी स्वतंत्र भावना एवं आचरणके 
आधारपर नहीं की जा सकती है. आचार्यत्रयी द्वारा विरचित मूलग्रंथ एवं आपके 
ग्रंथोंके अर्थतात्पर्यका सुसंगत विधान करनेवाले पूर्वाचार्योंके टीकाग्रंथोंको ही 
प्रमाणतया जानने चाहिए. 


१२. पुश्भिक्तिमार्गके अनुयायी हेतु सदाचरणके नीयम क्या हैं ? क्या सेवा-भक्ति 
अथवा कथा श्रवणादिमें परायण व्यक्तिके लिए मनुष्यमात्रके लिए उपदिष्ट 
सामान्यधर्मोंका आचरण कर्तव्यरूप नहीं है? भक्तिमार्गका अनुसरण 
करनेवाले पुरुषके लिए क्या उपरोक्त व्यवस्था अनिवार्यतया विहित नहीं है ? 
सदाचारी व्यवहारके अभावमें क्‍या भक्तिमार्गीय साधना फल प्राप्ति करवानेमें 
सक्षम है? तथैव वैराग्य एवं इन्द्रियनिग्रहादि प्रारंभिक मुक्तिमार्गीय गुणधर्मोका 
भक्तमें होना क्या आवश्यक है ? 

(१) विषयाक्रान्तदेहानां नावेश: सर्वदा हरे:। 

भावानुवाद : रूपरसादि इन्द्रियोंके विषयोंसे घिरे हुवे देहवालोंमें श्रीहरिका आवेश 

सर्वदा नहीं हो सकता है. 
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ड़ चक्षुरादिसर्वेन्द्रियविषया: रूपरसादय: तै: आक्रान्तः व्याप्त: देहो येषां 
तेषां सर्वदा हरे: आवेशो न भवति. यत एते प्रकारा बाधका. (गोकुलनाथ-प्रभुचरणकृत 
विवृति) 

भावानुवाद: विषय अर्थात्‌ चक्षु आदि सब इन्द्रियोंक विषय; रूप रस आदि. उनसे 
आक्रान्त-व्याप्त है देह जिनका उनको हरिका आवेश नहीं होता है क्योंकि ये 
विषय उसमें (चित्तकी कृष्णप्रवणतामें) बाधक बनते हैं. 

(२) बाह्य -आन्तर चोर: 

सम्प्राप्तनिधिभिश्चौरवज्चकेभ्यो विशेषत:। 

चौरास्तु द्विविधा ज्ञेया बाह्याभ्यन्तरभेदत:।। १ १॥। 
बाह्मा: कुटुम्बरूपा ये ते तु वित्तहरा: स्मृता:। 

यतस्तद्विनियोगेन वित्त याति समर्पितम्‌ ।। १ २।। 
आन्तरा: कामलोभाद्या: चित्तमात्रहरास्तु ते। 

यतो बहिर्मुखं चित्त सेवायां प्रविशेद्‌ न हि।। १ ३।। 
चित्तवित्तेकसाध्या हि सेवा चापि न सिद्ध्यति। 
तदभावे5खिल व्यर्थ पुरुषार्थपरी क्षया।। १४।। 
भावानुवाद: जिसने श्रीष्णस्वरूप निधिको पा लिया है उसे चोर और खासकर 
वज्चकोंसे सावध रहना चाहिए. चोर दो तरहके होते हैं : बाह्य और आन्तर. बाह्य 
चोर कुटम्बरूप होते हैं. ये वित्तका हरण करनेवाले माने गये हैं. क्योंकि भगवान्‌को 
समर्पित वित्तका विनियोग कुट॒म्बमें होने पर वित्त व्यर्थ जाता है. आन्तर चोर 
काम-लोभ आदि माने गये हैं. ये चित्तका हरण करनेवाले होते हैं. क्‍योंकि 
बहिर्मुख हुवा चित्त भगवत्सेवामें लग नहीं पाता है. भगवत्सेवा चित्त और वित्त से 
होती है. उनके हर जाने पर सेवा हि सिद्ध नहीं होगी. सेवा ही परमपुरुषार्थ है. अतः 
पुरुषार्थका विचार करनेसे सेवाके बिना सब व्यर्थ है. 

वज्चक: 

दुर्घट तस्य विज्ञान सर्वथा भक्तसाम्यत:। 

अतएवन कर्तव्यो विश्वासो हविचारत:।। १९।। 

तदीयत्वभ्रमात्‌ तस्मिन्‌ विश्वासो सड्भदोषत:। 

असत्यपिच सद्भावात्‌ पतनं भक्तिमार्गत:।।२०।। 
अत एवोक्तम्‌ आचार्य॑र्गुरोरपि च वीक्षणम्‌। 

कृष्णसेवापर वीक्ष्येत्यादिपच्ये निबन्धगे।। २१॥। 
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डर पहचानना बडा दुर्घट है. क्योंकि वह बिलकुल भक्तके जैसा 
ही दीखता है. अतः भगवदीयपनेके भ्रमवश बिना विचार किये किसी पर विश्वास 
करलेने पर सड्भदोषसे असदि्विषयोंमें सदभाव होनेसे भक्तिमार्गसे पतन होता है. 
इसी कारण ““कृष्णसेवामें परायण हो इस बातकी परीक्षा करनेके पश्चात्‌..." इस 
श्लोकसे महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यचरणोंने दीक्षादाता गुरुकी भी परीक्षा करनेका 
आदेश तत्त्वार्थदीपनिबन्धमें दिया है. 

वंचकपरीक्षा 

भगवद्भक्तसाम्येषपि तदसाधारणो गुण:। 

निरपेक्षत्वम्‌् एतस्मिन्‌ तदभावाद्‌हि वञज्चक:।। ३ २।। 
अनाकारितएवाइसौ संगे लगति सर्वथा । 

प्रार्थिता भगवद्भक्ता: कृपयन्ति कथंचन।।३ ३।। 

वैसे तो वंचक भगवद्भक्तके समान ही दीखता है फिर भी भगवदूभक्‍तोंमें 
जो निरपेक्षताका गुण होता है वह वंचकमें नहीं होता है. वंचक बिना बुलाये आ 
चिपकता है जबकि भगवदभक्‍त प्रार्थना करने पर ही कृपा करते हैं. 
(३) कामाख्यदोषविवरणम्‌ 

दोषेषु प्रथम: कामो विविच्य विनिरूप्यते। 

यस्मिन्‌ उत्पद्यते तस्य नाशकः: सर्वथा मत:।। १॥। 

जिसमें यह उत्पन्न होता है उसका सर्वथा नाश कर देता है ऐसा, सब दोषोंमें प्रथम 
कामरूप दोषका विवेचन कर निरूपण करते हैं. 

विषयावेशहेतुत्वाद्‌ विक्षेपोत्पत्तिकारणम्‌। 

रजोगुणसमुत्पन्नो रज:प्रक्षेपको मुखे।। २।। 

इन्द्रियोंमें विषयोंका आवेश करानेवाला, चित्तमें विक्षेप पैदा करनेवाला, मुख पर 
धूल उडानेवाला यह कामरूप दोष रजोगुणसे पैदा होता है. 
ब्रह्मा( ?)वेशविरोधी च सद्बुद्धेर्बाधको मत: । 

सत्कर्मनाशक: सर्व-प्राकृतासक्तिसाधक:।। ३।। 

कामदोष भगवदावेशका विरोधी, सद्बुद्धिका बाधक, सभी सत्कर्मोंका नाश 
करनेवाला, प्राकृत सर्व पदार्थोमें आसक्ति करानेवाला होता है. 
चित्ताशुद्धिनिदानत्वाद्चिदुत्पत्ती च बाधक:। 

भक्तिमार्गमहाद्वेष्ट वैराग्याभावसाधनात्‌।। ४।। 

कामदोषकी उत्पत्ति चित्तमें होती होनेसे वह चित्तको अशुद्ध बनाता है. वह 
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ड़ बडा द्वेषी और वैराग्यको दूर कर देनेवाला होता है. 
सर्वत्रापरितोषएचानेन लोभसमुद्भवात्‌। 

यथाकथंचित्‌ साम्मुख्येन्द्रियवैमुख्याकारक: | । ५।। 

कामदोषके कारण सर्वत्र असन्तोष होता है, इससे चित्तमें लोभवृत्ति उत्पन्न होती 
है, जैसे-तैसे भगवन्मुख होती इन्द्रियोंको यह भगवद्विमुख बना देता है. 
काम-लोभोौ हरिप्राप्तिप्रतिबन्धकपर्वतौ। 

अनुलंघ्यनशक्नोति गन्तुं कृष्णान्तिकं जन:।। ६।। 

काम और लोभ श्रीहरिकी प्राप्तिमें प्रतिबन्धक अनुल्लंघ्य पर्वतके जैसे होते हैं. 
इनके रहते मनुष्य श्रीकृष्णके पास जा नहीं सकता है. 

संसार-मोहहेतुत्वाद्मनोदूषणसाधनम्‌। 

अतः सेवाविरोधी च यत: सा मानसी मता।। ७।। 

कामदोष संसारमें मोह उत्पन्न करनेवाला और मनको दूषित करनेवाला होता है. 
और भगवत्सेवा क्‍योंकि मानसी होती है, अतः काम भगवत्सेवाका विरोधी होता 
है. 

क्रोध: स्वकार्यकरणाद्‌ लोभ: प्राप्त्यापि शाम्यति। 

घृतहोम वह्निरिव कामो भोगेन वर्धत।। १ ०।। 

क्रोध तो अपना काम करके शान्त हो भी जाता है किन्तु कामदोष भोग भोगलेने 
पर भी बढता जाता है जैसे घी होमनेसे आग बढती जाती है. 
एवंहिबहवो नष्टा: कामेनैव हि साधव:। 

भक्तिमार्गे विरोधस्तु तत्र कामकृतो महान्‌।।२०॥। 

कामिन: फलवाउञ्छात: शरण नैव सिध्यति। 

सापेक्षस्य तुसर्वत्र दुर्लभ हि समर्पणम्‌॥ २१।। 

तदभावे तदीयत्व॑ सर्वथैव हि दुर्लभम्‌। 

कामदोषके कारण बहुतसे साधु पुरुष नष्ट हुवे. भक्तिमार्गमें तो कामदोष बडा ही 
बाधक होता है. कामी मनुष्यका चित्त अनेक प्रकारके फलोंकी चाहसे भरा होता 
है अतः प्रभुका शरण उसे प्राप्त नहीं होता है. कामी पुरुष सापेक्ष होता है. 
उसकेलिए प्रभुको समर्पण करपाना तो अति दुर्लभ है. सर्मणके अभावमें 
तदीयताकी प्राप्ति तो सर्वथा दुर्लभ बन जाती है. 

निबन्धे श्रीमदाचार्य: अत इन्द्रियनिग्रहे।। २४॥।॥। 
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डे : सर्वथा प्रोक्तो भगवद्भक्तिसाधक:। 

कौतुकार्थमपि त्यागो धर्मार्थमपि वर्जित:।। २५।। 

“'स्वयम्‌ इन्द्रियकार्याणी  त्युक्त्या धैर्यविभड्जन:। 

विवेकस्य विरोध्येव तदस्फूर्तिकरो यत:।। २६।। 

इसीलिए तत्त्वार्थदीपनिबन्ध ग्रन्थमें महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यचरणोंने इन्द्रियनिग्रह 
भगवदभक्तिसाधक होनेसे उसका त्याग, कौतुकवश या धर्मार्थ भी सर्वथा नहीं 
करना चाहिए यह कहा है. धैर्यकी आवश्यकता समझाते हुए महाप्रभु 
श्रीवल्लभाचार्यचरण कहते हैं कि 'इद्धियोंके कार्योंका त्याग काया, वाणी तथा 
मन से करना चाहिए”'. कामी पुरुषको विवेककी स्फूर्ति नहीं हो पाती है अतः 
धैर्यका त्याग विवेकका विरोधी होता है. 

सारांश: “आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌'” वचन सदाचरणकी मूलभूत 
धारणा है. प्रत्येक मनुष्यके लिए अवश्य कर्तव्यरूप सामान्यधर्मोंका उपदेश 
मनुस्मृतिमें प्राप्त है: “धृतिक्षमादमोस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहं धी विद्या सत्यमक्रोधो 
दशकं धर्मलक्षणम्‌.”' उपरोक्त विधानमें विहित सभी धर्म वर्णाश्रमकी भी मर्यादासे 
बाहर ऐसे वर्णसंकर एवं वर्णबाह्य मनुष्योंके लिए भी कर्तव्यतया बताए गए हैं 
अर्थात्‌ मनुष्यमात्रके लिए कर्तव्यरूप हैं. अतएवं उपरोक्त धर्मोंका पालन 
करनेवाला व्यक्ति ही भक्तिमार्गीय अधिकारीतया वृणीत होनेसे प्रत्येक पुष्टिमार्गीय 
अनुयायीके लिए इन धर्मोंका पालन कर्तव्यरूप है. मुक्तिमार्गी दैवीजीवोंके गीताके 
षोडशाध्यायप्रोक्त गुणोंका भी अंगीकार उसी प्रकार कर लिया गया है. उपरोक्त 
सदाचरणरूप सात्विकता सम्पन्न भक्तके हृदयमें ही भक्ति फलित होती है. 
असदाचारी/दुराचारी / अनाचारी पुरुष स्वभावत: ही तामसी अथवा राजसी होनेसे 
भगवद्धक्तिका बाह्याचरण उसके हृदयमें भगवद्धक्ति प्रकट करनेमें बाधक ही सिद्ध 
होता है. 
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डे 

तत्कालीन स्थिति तथा स्वमार्गीय ग्रंथोंका प्रकाशन 

पुष्टिभक्तिसम्प्रदायकी उज्वल परम्परामें महाराज लायबल केससे पूर्व 
अनेक आचार्य बालक एवं मार्गनिष्ठ अनुयायी विद्वान हुए हैं जिन्होंने लगभग 
६००से भी अधिक स्वमार्गीय एवं शास्त्रीयग्रंथोंका आलेखन करते हुए सर्वोत्कृष्ट 
मार्गीय सिद्धांतोंका उनके आदर्शरूपमें वर्णन किया है. किन्तु दुर्भाग्यसे वो सम्पूर्ण 
साहित्य अपने मूलस्वरूपमें प्रकट हुआ न होनेसे तत्कालीन समाजने अज्ञानतावश 
ही यद्वातद्वा लेखोंके द्वारा पुष्टिमार्ककी निंदा करना प्रारंभ किया. उपरोक्त 
परिस्थितिको आमंत्रित करनेके दोषसे कोई भी मार्गीय आचार्य अथवा अनुयायी 
बच नहीं सकता है. 

उपरोक्त परिस्थितिके निवारणार्थ ग्रंथोंका प्रकाशन, मार्गीय ग्रंथोंके 
अध्ययन एवं अध्यापनकी परम्परा निरंतर चलती रहनी चाहिए. वाद, चर्चा एवं 
संवादोंका चक्र भी अनवरत गतिशील रहना चाहिए. महाराज लायबल केसके 
समय षोडशग्रंथ, तत्त्वार्थदीपनिबन्ध, अणुभाष्य, ब्रह्मसंबंधमंत्र एवं मंत्रके ऊपर 
लिखी गई टीकाएं जनसामान्यको सम्भवतः उनकी मातृभाषामें तथा 
संस्कृतभाषामें भी सरलतासे प्राप्त नहीं थी. षोडशग्रंथ कारिकाओंके रूपमें पाठ 
करने हेतु प्राप्त थे, परंतु उनके अर्थ-तात्पर्यके ज्ञान हेतु विस्तृत अर्थ एवं 
षोडशग्रंथोंके ऊपर पूर्वाचार्यों द्वारा विरचित टीकाएं नहिवत्‌ मात्रामें प्राप्त थी. 
उपरोक्त कथनकी पुष्टि हेतु अधोलिखित प्रमाण प्राप्त होते हैं: 

१. १८००वी सदीमें मुख्यतया लिथोग्राफिक प्रिन्टिंग' द्वारा पुस्तकोंका 
प्रकाशन होता था. किये गए संशोधनसे यह जानकारी प्राप्त हुई है कि मुख्यतया 
८४-२५२ वैष्णवोंकी वार्ता, शिक्षापत्र, कीर्तन एवं गुजराती धोव्ठ-पद साहित्य, 
सेवा तथा नित्यकर्म विधि, उत्सवनिर्णय आदि संबंधी पुस्तकोंका ही प्रकाशन 
होता था. जैसे 'पुष्टिलीला कल्पतरु सारसंग्रह' नामक पुस्तक, जो कि १८६७में 
लिथोग्राफिक प्रिन्टिंगमें प्रकाशित हुआ था; के प्रकाशकीयमें लेखक तत्कालीन 
उपलब्ध ग्रंथोंकी सूचि देते हुए ३२ पुस्तकोंका नामोछ्ेख करते हैं. उनमें १.ध्यान 
धोछ एवं यमुनाजीकी पुस्तक, २.सूतकनिर्णय, ३.द्रव्यशुद्धि, ४.उत्सवनिर्णय, 
५.पाकविधि, ६.उत्सवकी भावना, ७.ग्रहणविधि, ८.नित्यकी भावना, 
९.रागमाला, १०.पाठ करने हेतु षोडशग्रंथकी कारिकाएं, ११.नित्यपद, 
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ह् २.उत्सवमाला, १३.ढाढीलीला एवं वंशावलीकी पुस्तक, १४.कल्पवृक्ष, 
१५.भगवद्वार्तामें उपयोगी चार ग्रंथ, १६.श्रीमद्भागवतके ज्ञान हेतु तीन अर्थोंका 
कोष्ठक, १७.स्वरूपसेव्यकी पुस्तिका, १८.८४ बैठकोंके चरित्र, १९.निजवार्ता- 
श्रीनाथजीकी प्राकट्यवार्ता, २०.शिक्षापत्र, २१.गोकुलनाथजीके वचनामृत, 
२२.आरती करने हेतु तदूतद्‌ उत्सवोंकी रीत, २३.८४ वैष्णव वार्ता, 
२४.भगवद्वार्तामें उपयोगी पद, २५.भगवद्‌वार्तामें उपयोगी धोव्ठ-पद एवं हींच- 
हीमची, २६.वल्लुभाख्यान एवं मूलपुरुष, २७.हवेली-कीर्तनके प्रकार, २८.जप 
करनेके मंत्र एवं उत्सवोंके जन्म-मंगल आदि श्लोक, २९.ख्याल तथा ठुमरी, 
३०.होलीके संग्रह तथा फागोलिया, ३१.तद्‌-तद्‌ उत्सवोंके शृंगारके चित्र, 
३२.चौक तथा सांझीकी रीत. 
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डे सूचिको देखनेपर यह स्पष्ट हो ही जाता है कि सिद्धांतबोध हेतु 
उपयोगी षोडशग्रंथ, तत्त्वार्थदीपनिबंध, भक्तिहंस, साधनदीपिका आदि ग्रंथोंका 
प्रकाशन अतिशय न्यून मात्रामें किया जाता था किंवा किया ही नहीं जाता होनेसे 
अनुयायीवर्गको महाप्रभुके सिद्धांतोंके अवगत करवाने हेतु कोई साहित्य प्राप्त ही 
नहीं था. 

२.कतिपय पुस्तकोंमें कि जिनमें तत्कालीन वैष्णवोंके चरित्रोंका वर्णन 
है, उनमें भी उपरोक्त पुस्तकोंके ही पठन-पाठनका क्रम सामान्य बैष्णववर्गमें 
देखनेमें आता है. उदाहरणतया भगवदीय वैष्णव वाडीलालभाईके चरित्रमें भी 
ऐसा उल्लेख मिलता है उनके माता/पिता रात्रिकी नित्य भगवद्वार्तामें ८४-२५२ 
बैष्णवोंकी वार्ता, शिक्षापत्र, वल्ठभाख्यान, यमुनाजीके धोव्ठ-पद्‌ एवं कीर्तनोंका 
ही पठन एवं गायन किया करते थे. षोडशग्रंथके अध्ययनका उल्लेख वहां भी प्राप्त 
नहीं होता है. 

आश्चर्यकारक तथ्य यह है कि जिन ग्रंथोंका जनसामान्यके बीच पठन- 
पाठन अतिशय आवश्यक था ऐसे ग्रंथोंको गुप्त रखे गए एवं जिस भगवत्सेवाको 
सर्वथा गुप्त रखनेकी आज्ञा दी गई; उस सेवाको खुलेआम प्रदर्शित किया जाता 
रहा. महाप्रभुके अणुभाष्यमें प्राप्त वचन उपरोक्त विषयके ज्ञानार्थ अवलोकनीय हैं: 
“भाव गुप्त रहे तो ही वृद्धिगत होता है. अत: जगतमें अपने आश्रमधरमों 
की आडमें अपने भगवद्भावको गुप्त रखते हुए भगवद्भजन करना चाहिए. 
इसी हेतुसे भगवद्भावके साथ आश्रमधर्मोंका भी निरूपण किया गया है. 
जिसके हदयमें प्रभु प्रकट नहीं बिराजते हैं वही अपने भावोंको खुलेआम 
प्रदर्शित करता है. यदि प्रभु हृदयमें बिराज रहे हों तो भावोंका प्रदर्शन संभव 
नहींहै. (अणु.भाष्य.३।४।४९) 

अतएव स्पष्ट है कि सेव्यस्वरूप, भगवत्सेवा एवं भगवद्भावको गुप्त 
रखनेकी आज्ञा श्रीमहाप्रभुजीने पुष्टिमार्गीय सिद्धांततया दी है. दुर्भाग्यवश सिद्धांत 
निरूपक ग्रंथोंके गुप्त रह जानेसे जनता अपने कर्तव्यसे अनभिज्ञ ही रही एवं टूटी 
हुई परम्पराके परिणामवश आधुनिक जनता महद्‌अंशमें सिद्धांतबोध हेतु रुचिवान्‌ 
भी नहीं रह गई है. इस परिस्थितिको उपस्थित करनेमें स्वमार्गीय आचार्यवर्ग एवं 
शिष्यवर्ग ; दोनों ही समानरूपसे दोषी हैं. इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिके विषयमें विशद्‌ 
आत्ममंथनकी आवश्यकता है. 
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डे ग्रंथोंके अध्ययन एवं अध्यापनकी परम्पराका निर्वाह करनेकी 
प्रबल मनोकामनासे मार्गी ग्रंथयज्ञके कार्यको सम्पन्न करनेमें गोस्वामी श्रीजीवन- 
लालजी महाराज (मोटामंदिर-मुंबई)के ही समकालीन गोवर्धन शर्मोपनाम 
श्रीगड्डलालाजीका(१८४५-१८९८ ए.डी) योगदान अतिशय महत्वपूर्ण रहा 
जिन्होंने दयानंद सरस्वतीसे भी प्रत्यक्ष शास्रार्थ करते हुए शुद्धाद्रैत मतका स्थापन 
किया. वेदान्तचिन्तामणि' , सत्सिद्धांतमार्तण्ड' आदि ग्रंथोंके लेखन द्वारा 
शासत्रवचनोंकी संगतिका निरूपण करते हुए भक्तिमार्गीय सिद्धांतोंको पुष्ट किया. 
दुर्भाग्यवश उन्हें भी तत्कालीन कतिपय आचार्यवर्ग एवं अनुयायियों द्वारा प्रताडित 
ही किया गया; महाप्रभुके सिद्धांतोंका अध्ययन एवं अध्यापन करवानेके 
जुर्ममें !! उनकी हुई निंदाका निरूपण करते हुए आपके शास्त्री रमानाथ भट्ट 
'सत्सिद्धांतमार्तण्ड'की प्रस्तावनामें लिखते हैं: 

“. ...भारतमार्तण्डानाम्‌ अनुपमपाण्डित्यविद्वेषणेन, तदौदायेण, 
सहदयतया परसाम्प्रदायिकविदुषां मैत्येण च केचन अधिक्षेपा अपि कृता:. 
चक्षुषा अन्धो अय॑ हृदयेनापि अन्ध एवं इत्यादि प्रलापैरेव सत्कृतो 
भारतमार्तण्ड: कैरचन आचार्य : वैष्णवैश्च . 

उपरोक्त शीर्षकके अन्तर्गत ही श्रीगड्डलालाजी द्वारा अपनी दुःखद 
वेदनाके संस्मरण स्वरूप कहे गए उद्गारोंका भी संकलन रमानाथ भट्ट ने किया है! 
किसी भी प्रकारके आर्थिक सहयोगको प्रदान न करते हुए मार्गीय ग्रंथोंके प्रकाशन 
एवं प्रचारमात्रकी निःस्वार्थ इच्छा रखनेवाले व्यक्तिको परिवादका विषय बनाना 
पुष्टिमार्गीय इतिहासमें घटित हुई एक नितान्त दुर्भाग्यपूर्ण घटना है! 

सम्प्रदायके अति विद्वान आचार्य सूरतके लेखवाले गोस्वामी 
श्रीपुरुषोत्तमजी 'सिद्धांतरहस्य' ग्रंथकी टीकामें आज्ञा करते हैं: 

“यद्यपि मदुक्तौ मार्गरहस्यप्रकाशनापराध आयाति, तथापि प्रकाशनस्य 
अन्यैरेव कृतत्वेन तदर्थसंदेहवारणस्य एव मत्कृतितया स्वोत्कर्ष-प्रकाशनार्थत्वाभावाद्‌ 
भगवान्‌ श्रीमदाचार्यचरणाश्च मदपराध॑ क्षमन्तु इति विज्ञापयामि इति दिक्‌। 
(सिद्धांरहस्य .टीका) 

अर्थात्‌ पुरुषोत्तमजी स्वयं पुष्टिमार्गके रहस्यरूप ग्रंथके ऊपर टीका 
लिखते हुए महाप्रभुके प्रति क्षमायाचना प्रदर्शित कर रहे हैं कि “यद्यपि मेरे द्वारा 
प्रकट हुए रहस्यग्रंथ अर्थात्‌ सिद्धांतरहस्यके ऊपरकी टीकाके प्रकाशनके कारण 
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| अपराध लगेगा तथापि मैं इस ग्रंथके अर्थका प्रकाशन कर रहा हुं क्योंकि यदि 
ऐसा न किया जाए तो मार्गके द्वेषी इस ग्रंथके कपोलकल्पित अर्थोंको प्रकट करके 
मार्गको हानी पहोंचा सकते हैं. अतएवं इस ग्रंथका महाप्रभुको अभिप्रेत शुद्ध एवं 
स्पष्टार्थ प्रकट करने हेतु श्रीआचार्यचरण मुझे क्षमा करे ऐसी में विज्ञप्ति करता हुं.'' 
उपरोक्त विधानसे यह स्पष्ट है कि सम्प्रदायके सैद्धांतिक ग्रंथोंका प्रकाशन 
कितना आवश्यक था. तथापि आश्चर्यकारक घटना यह है कि सम्प्रदायने इस 
विषयके उपर अपेक्षित ध्यान केन्द्रित नहीं किया. 

महाराज लायबल केसके पश्चातू भी सम्प्रदायको मिथ्या आरोप एवं 
दुष्प्रचार द्वारा नष्ट कर देनेके प्रयत्न अनेकानेक व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा होते 
ही रहे हैं. स्वामी दयानंद, ब्लाक्टानंद, शंकराचार्य माधवतीर्थ, लक्ष्मणनाथ दंडी, 
कवि नर्मदाशंकर, करसनदास मूठ्ठजी, ईसाई मिशनरी संस्थाएं /लेखक, पश्चिमी 
देशोंके तथाकथित सुधारवादियोंने निंदित प्रयत्न करने प्रारंभ कर ही दिये थे. 
अनेक पुस्तकोंमें पवित्र ब्रह्मसंबंधमंत्र प्रकाशित हुआ तथा सम्प्रदायके पवित्र 
सिद्धांतोंके ऊपर कुतर्कोका दौर चलाया गया. शंकराचार्य माधवतीर्थने तो 
गुजरातमें अनेक स्थानोंपर पुष्टिसम्प्रदायके विरुद्ध अभियान चलाए. सन्‌ १९६७में 
गायकवाड सरकारकी हुकूमतमें सिद्धपुरकी कोर्टमें केस चला तब सम्प्रदायके 
विद्वान योद्धा श्रीरणछोडदास पटवारी; पालनपुरके दीवानने विरोध किया एवं 
अपनी विद्धत्तासे मुकदमेका प्रतिकार किया एवं सम्प्रदायके पक्षमें निर्णय आया. 
उस समय सम्प्रदायके पक्षकी रक्षा हेतु श्रीमगनलाल शास्त्री, श्रीमूलचंद्र तेलीवाली 
एवं श्रीरणछोडदास पटवारी कटिबद्ध हुए एवं श्रीपुष्टिमार्गीय वैष्णव परिषद'की 
स्थापना की जिसमें गो.तिलकायत श्रीगोवर्धनलालजी, श्रीजीवनजी महाराज, 
श्रीरणछोडलालजी, श्रीअनिरुद्धलालजी महाराज आदि आचार्योंने भी अपूर्ब 
प्रयास किये. उसी अस्सेमें श्रीमूलचंद्र तेलीवाला, ब्रजलाल सांकव्ठिया एवं शेठ 
रणछोडदासने मिलकर निरंतर प्रयास किये तथा ब्रह्मसंबंधमंत्रके ऊपर सभी 
टीकाओंका प्रकाशन करवाया एवं सम्प्रदायके हितमें अत्यंत आवश्यक सेवा 
परिपूर्ण की. 

जब सम्प्रदायमें सर्वप्रथम बार गद्यमंत्रके ऊपर सभी टीकाएं मूलमंत्रके 
साथ प्रकाशित हुई तब तेलीवाला एवं लल्लुभाई देसाईने ग्रंथकी प्रस्तावनामें 
लिखा: 
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छ् 'ज। पुस्तउनी प्रथम जावृत्ति जतिशप गंभीर ने वि52 
परिस्थितिमा छपावी, मं छापवो न श्ह४जे, 3भ छापी छो? 85 
नथी 5२०॥? विगेरे जने5 प्रढरना छएमवा जभार। ओिपर खेर पेपरमां 
थछ गया, ते वायड्रोथी जन्दए। नथी, 8ता १७ 'भगवलंपाथी ते 
जपधानो, साभमनो उसवानु जने पी&७पर घा सलन उरवानु गण 
श्रीमछाप्रभुखझ्य जाप्यु, तेनी सामे सं50 वेष्छवोना जाशीर्पाधे, 
सेंडओ जत्िनंधनों ने 5प5२ दर्शनना पत्रों पए। जाव्या, (वक्षुभा्ं 
टेसा82) 
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षोडशग्रंथ, ब्रह्मसंबंधमंत्रके ऊपर टीका, निबंधग्रंथ, सुबोधिनी आदि 

ग्रंथोंको गुप्त रखते हुए उनका प्रकाशन न करवाके सम्प्रदायको हुई हानीका 
परिणाम महाराज लायबल केसके समय बाहर आया. सम्प्रदायके प्रकट होनेके 
बाद ३००वर्ष पर्य॑त ब्रह्मसंबंधमंत्रके गुप्त रखनेके परिणामवश एवं अनुयायीवर्गमें 
भी कद्चित्‌ मंत्रके अर्थका सम्यक्‌ बोध न होनेसे प्रतिपक्षियों द्वारा झूठे अर्थके 
साथ ब्रह्मसंबंधमंत्रको न्‍्यायालयमें प्रस्तुत किया गया एवं न्‍्यायलय उसी 
मूर्खतापूर्ण अर्थको प्रमाणतया स्वीकारने बाध्य हो गई क्योंकि अन्य कोई उत्तम 
अर्थ न्यायलयमें प्रस्तुत किया ही नहीं गया. परिणामतः न्यायालयने 
पुष्टिसम्प्रदायके विरुद्धमें अपना निर्णय दिया! 

१९वी सदीके प्रारंभमें प्राय: १९०५-१९१ ०में सर्वप्रथम बार पुष्टिमार्गकी 

ऑफसेट प्रिन्टेड पुस्तकका प्रकाशन हुआ. सम्प्रदायके विद्वान एवं गौरवशाली 
वैष्णववर्ग कि जिनमें श्रीगड्डलालाजी, आपके शास्त्री र्मानाथ भट्ट, मगनलाल 
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डे नाथाशंकर शास्त्री, श्रीरणछोडदास पटवारी, वाडीलाल शाह, जेठालाल 
शाह, धीरजलाल सांकव्ठिया आदिके अथक प्रयत्नोंके परिणामवश सैद्धांतिक 
ग्रंथोंका प्रकाशन प्रारंभ हुआ. षोडशग्रंथ टीका सहित, टीका सहित 
तत्त्वार्थदीपनिबंध, सुबोधिनी, अणुभाष्य आदि ग्रंथोंका प्रकाशन हो पाया जिसके 
लिए यह सम्प्रदाय उनके प्रति सर्वदा आभारी रहेगा. 

साम्प्रतकालमें पू.गोस्वामी श्रीश्याममनोहरजी (पार्ला-किशनगढ), 
गोस्वामी श्रीशरदकुमारजी (मांडबी-हालोल), गोस्वामी श्रीचंद्रगोपालजी आदि 
एवं श्रीवल्लभाचार्य ट्रस्ट (मांडबी) द्वारा स्वमार्गीय ग्रंथोंके प्रकाशन, लेखन, 
सम्पादन, अध्ययन एवं अध्यापनकी परम्परा पुनर्जीवित हुई है. तथापि तत्कालीन 
एवं साम्प्रतकालीन आचार्यवर्ग एवं वैष्णव जनता भी मार्गके मूलस्वरूपको जानने 
हेतु प्रयत्नशील न होनेसे महाप्रभुकी साक्षात्‌ वाणीरूप षोडशग्रंथोंको पढनेसे 
वैष्णव बहिर्मुख हो जायेंगे, ऐसा भ्रान्त प्रचार करते ही आए हैं एवं कर ही रहे हैं! 
उपरोक्त विषय अतएव विचारणीय बनता है. यदि मार्गके स्वरूपको 
जाननेमें स्वार्थयुक्त भक्तिके व्यापारीकरणको ही प्रोत्साहित करनेवाले आधुनिक 
आचार्यवंशजोंके वचन प्रमाणरूप माने जाएं तब तो मार्गका भविष्य एवं 
अनुयायीवर्गका जीवन दुर्भाग्यपूर्ण ही बनेगा! आवश्यकता है मूलाचार्यवचनोंमें 
निष्ठा रखते हुए मार्गीय अस्मिताको सिद्धांतग्रंथोंके अध्ययन एवं अध्यापन द्वारा 
वृद्धिगत करनेकी ! ऐसी स्वमार्गीय निष्ठा अनुयायीवर्ग एवं आचार्यवर्गके हृदयमें 
जागृत हो एवं सच्चे अर्थमें मार्गानुयायी बनें ऐसी श्रीपुष्टिपुरुषोत्तम एवं 
आचार्यचरणोंके चरणमें विज्ञप्ति सह... !! 

धर्ममार्ग परित्यज्य छलेनाधर्मवर्तिन:। 
पतन्ति नरके घोरे पाषण्डमतवर्तनात्‌॥। 
प्रसीदतु मयि श्रीमत्कृष्णप्राणप्रियोत्सव:। 
येन भाति जगत्‌ सत्य विना येन न तत्तथा।। 


सन्दर्भ $ 
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१..श्रीनभीनदास 3िशोरद्यास शार (पाटए।वाशसी)नां पत्नी सो.श्रीपार्षती भदेननी उणे धयो 
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१.५.श्रीनगीनदास स्वर्य जाहर्श वेष्छव €ता, पोताने भाथे वीबो द्वारा परप 
थयेब नियभ पोताना उंटेगभा ढ७ती तथा शात्रिन' ८४-२५२ वेष्णवोनी १र्षता, 
श्रीषरिरापछना शिक्षापत्री-वयनाभूतो वरेरेनु वायन तथा श्रीवल्लमाण्यान, श्रीपभुनाऊना 
धोण-पहद जने डीर्तनाधिनुं सभूछगान तेम०्४ श्रवए तेवी ० रीते जेमना मातुश्री (भजवद्दीया 
श्रीपार्षतीयरेन प्रात:आणथी घरडाम 5२१ श्रीयभुनाअआनां धोण-प६, श्रीध्याराभ'भार्नी 
तेम०४ प्रायीन कतोनां धोण-पद्नुं जान उरता ता तथा गाभमां साम्प्रदायि5 भव्रिमां 
ध्स्रोष्/ सवारनां तथा सांबनां श्रीनां दर्शन 5२१ %४वुं वणेरे साभान्यत: ढोवाथी वे५ए।१६र्भनो 
संस्डारों जेमनां माता-पिता द्वारा ०४ भण्या €त।. 


(२) पश्वीवा 5ल्‍पतर सारसंअछ - सन्‌ १८६७ 
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हे 

गोस्वामी शरद्‌ (मांडबी-हालोल) 
पुष्टिभक्तिका सैद्धान्तिक स्वरूप 

वैदिक सिद्धान्तानुसार जड-जीवात्मिका इस समग्र सृष्टिमें तत्तत एकमेव 
ब्रह्म ही है. रमणार्थसृष्टि : सृष्टि प्रक्रियाका वर्णन करते हुवे वेद कहता है : 
“पहले पुरुषविध आत्मा ही था. अनुवीक्षण करनेपर उसने अपने अतिरिक्त 
ओर किसीको नहीं पाया. ... वह स्ममाण नहीं हुवा”. “उसने ईक्षण किया मैं 
बहुत हो जाऊं ”, “जिस तरह मकड़ी अपनी लारके तन्तुओंके सहार ऊपर 
जाती है तथा जैसे अमिमेंसे छोटी-छोटी चिनगारियां निकलती हैं उसी तरह 
इस आत्मामेंसे सभी प्राण, सभी लोक, सभी देवगण और सभी प्राणी प्रकट 
होते हैं''. अतएव वेदान्तसिद्धान्तान्तुसार सृष्टि ब्रह्मकी क्रीड़ा है, एकमेव ब्रह्म ही 
समग्र सृष्टिका कर्ता है और सृष्टिरूपसे बनता भी वह स्वयं है. उसी तत्त्वका एक 
अन्तर्यामी रूप समग्र सृष्टिमें समष्टि-व्यष्टि भेदसे रहता है. सृष्टिमें आविभूर्त 
ब्रह्मके जीव-जड रूपोंमें तो यथाक्रम आनन्द और चिदानन्द तिरोहित होते हैं 
किन्तु सृष्टिके भीतर रह कर उसका निमयन करनेवाला ब्रह्मका अन्तर्यामी 
स्वरूप पुरुषोत्तम-अक्षरकी ही तरह प्रकट आनन्दस्वरूप होता है. “वह 
पृथिवीमें रहनेवाला पृथिबवीके भीतर है, जिसे पृथिवी नहीं जानती, जिसका 
पृथिवी शरीर है और जो भीतर रहकर पृथिवीका नियमन करता है वह 
अन्तर्यामी है”, “वह सबको अपने वशमें रखनेवाला सर्वनियामक है. वह सभी 
भूतोंका अन्तरात्मा है”. “इस देहमें वह उपद्रष्टा, अनुमन्ता, भर्ता, भोक्‍्ता, 
महेश्वर और परमात्मा कहा जानेवाला श्रेष्ठ पुरुष है”. इस तरह एक ही तत्त्व 
सारथी, रथी और तदन्तःस्थित की तरह पुरुषोत्तम-कृष्ण, अक्षर और 
अन्तर्यामी के भेदसे सृष्टिकालमें व्यवहार करता है. 

इस लीलासृष्टिमें क्रीडा तो प्रमुखत: परब्रह्म और जीवात्मा के बीच ही 
होती है. परब्रह्म अनन्त है, आनन्दनिधि है. जीव ब्रह्मका ही अणुपरिमाण अंश है. 
परन्तु भगवदिच्छासे जीवमेंसे ब्राह्मिक आनन्द अंशका तिरोधान हो जाता है. 
क्रीडाका आरम्भ यहींसे होता है. आनन्दको खो देनेके कारण जीवात्मामें उसके 
ब्राह्मिक स्वरूपके विपरीत पराधीनता, दुःखोंको सहना, हीनता, जन्म-मरणादि 
आपत्तिको सहना, देहादिमें अहंबुद्धि, विषयासक्ति आदि दुर्भाव भर जाते हैं. 
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ड् वह आनन्दमय जीव 'काममय' बन जाता है. आनन्दके तिरोधानवश 
जीवात्माके भीतर आया खालीपन उसको खोये हुवे आनन्दकी पुनः प्राप्तिकेलिये 
निरन्तर उकसाता रहता है. जीवात्मा अपने खोये हुवे आनन्दको जब तक पुन: प्राप्त 
कर नहीं लेती है तब तक उसके साथ परब्रह्मकी सृष्टिक्रीडा चलती रहती है. 
आनन्दप्रप्तिके अनन्तर या तो वह जीवात्मा परबत्रह्मकी नित्यक्रीडामें प्रवेश पा लेती 
है जहां परब्रह्म प्रकटानन्दरधर्मा सदामुक्त जीवोंके साथ नित्यालीलारत होते हैं, या 
परब्रह्ममें प्रवेश करती है, या फिर उसका अपने कारणरूप अक्षरमें विलय हो जाता 
है. इस तरह आनन्दके तिरोधानसे आरब्ध हुई सृश्क्री डा आनन्दके पुन: आविर्भाव 
पर सम्पन्न होती है. 

तैत्तिरीयोपनिषत्में आनन्दके प्रकारोंकी गणना मानुष आनन्द, 
मनुष्यगन्धर्व आनन्द आदिसे लेकर ब्रह्मानन्द के रूपमें की गयी है. आनन्दके 
आविर्भाव-तिरोभाववश अनेक प्रकार बनते हैं. इन प्रकारोंको प्रमुखतः 
विषयानन्द(लौकिक-प्राकृत विषयोंके भोगसे प्राप्त होनेवाला), आत्मानन्द 
(मुक्तावस्थामें निजात्मामें प्राप्त होनेवाला आध्यात्मिक), ब्रह्मानन्द (अक्षर- 
सायुज्यमें प्राप्त होनेवाला आध्यात्मिक) और पूर्णानन्द(भगवत्स्वरूप 
और/अथवा भगवद्भजन में प्राप्त होनेवाला आधिदैविक) के रूपमें समझा जा 
सकता है. 

तत्त्वदृष्ट्या आनन्द-सुखको फल कहा जाता है. अतः विषयानन्द 
अथवा सांसारिक सुखको भी (आधिभौतिक) फल कहा जा सकता है. परन्तु 
फलमें भी अनेक कारणवश तारतम्य होता है यह शास्त्र हमें समझाता है. सुख 
यदि फल है तो सात्विक-राजस-तामस-निर्गुण, लौकिक-अलौकिक अथवा 
प्रेयस-श्रेयस्‌, क्षयिष्णु-चिरस्थायी, अपूर्ण-पूर्ण, परिच्छिन्‍न-अपरिच्छिन्न होने 
आदिके कारण उसमें तारतम्य होता है. सामान्यतया प्राकृत लौकिक प्रेयस्‌ 
क्षयिष्णु अपूर्ण परच्छिन्‍न फलोंको तुच्छ माना जाता है. इनकी तुलनामें निर्गुण 
अलौकिक श्रेयस्‌ चिरस्थायी पूर्ण अपरिच्छिन्‍्न फलको उत्कृष्ट माना जाता है. 
शार्रदृष्ट्या इनमेंसे उत्तरोत्तर आनन्द पूर्वपूर्वसे उत्कृष्ट होता है. भोगकी तुलनामें 
मोक्ष और उसकी तुलनामें भगवत्य्राप्ति श्रेष्ठ फल है. श्रेष्ठटम आनन्द पूर्णनन्द 
होता है जो परमात्माकी विशिष्ट कृपासे भाग्यवान्‌ भक्तको प्राप्त होता है. 
तैत्तिरीय उपनिषद्में कहा गया है “यदि यह आनन्द आकाशकी तरह 
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.। व्याप्त न होता तो कौन यहां जीवित रह सकता, कौन यहां सांस ले 
पाता! यह परबत्रह्म ही सबको आनन्द प्रदान करता है”. इस वचनसे और 
अनुभवसे भी यह स्पष्ट है कि संसारके सभी जीव किसी न किसी तरहसे सदा न 
सही तो कभी न कभी आनन्दका अनुभव तो करते ही हैं. आनन्दका यह 
अनुभव परन्तु सभीको एकसा नहीं होता है. दूसरे शब्दोमें कहा जाये तो 
आनन्दको यद्यपि फल माना गया है किन्तु सृष्टिके सभी जीवोंको, भगवान्‌ द्वारा 
किये गये अधिकारभेदके कारण, आनन्दके उक्त सभी प्रकारोमें फलात्मकताका 
बोध नहीं होता है. 

ब्रह्मांश होनेके कारण सभी जीव यद्यपि तत्त्वतः एक समान होते हैं 
तथापि लीला तो वैचित्रवके बिना हो नहीं पाती है अतः, ब्रह्म अपने चिदंशरूप 
जीवमें भी उच्च-नीच भावोंको प्रकट करता है. “वह जिसको ऊपर उठाना 
चाहता है उससे साधुकर्म करवाता है और जिसे नीचे पटकना चाहता है उससे 
असाधु कर्म करवाता है”. सत्साधनोंको करवाकर जिन जीवात्माओंका 
भगवान्‌ उद्धार करना चाहते हैं उनका वे दैवीजीव'के रूपमें वरण करते हैं. 
जिनकी गति भगवान्‌ प्रलयपर्यन्त जन्म-मरणरूपा ही होती रहे ऐसा चाहते हैं वे 
“आसुरी-प्रवाही' जीव कहलाते हैं. भगवत्कृत वरण ही इस व्यवस्थामें एकमेव 
कारण होता है. 

भगवत्कृत वरणके प्रभावसे आसुरी जीवोंकी रुचि-प्रवृत्ति लौकिक 
साधन-फलमें होती है जबकि दैवीजीवोंकी स्वाधिकारानुसार रुचि-प्रवृत्ति 
कर्म-ज्ञान-भक्ति-प्रपत्तिरूपी मार्गमें और उनसे लभ्य फलकी प्राप्तिमें होती है. 
“सर्वस्यवशी सर्वस्येशन:'' ““लभते च ततः कामान्‌ मयैव विहितान्‌ हि तान्‌ 
“सुख दुःखं भवो5भावो... मत्तएव”' इत्यादि श्रुति-स्मृतिमें ईश्वर ही इस 
सृष्टिका अनन्य स्वामी और नियन्ता है, ईश्वर ही सबको फल देता है अथवा 
ईश्वरके कर्मसचिव देवता ईश्वराज्ञासे फल देते हैं यह सिद्ध किया है. श्र॒त्यनुकूल 
तर्क देते हुवे भाष्यकार लिखते हैं कि किसी ओरकी वस्तु कोई दूसरा कैसे दे 
सकता है! इस सृष्टिका स्वामी ईश्वर है अतः जिसे जो भी देना है वो ईश्वर 
स्वयं ही देता है. अतः सिद्ध होता है कि ईश्वरके अतिरिक्त कर्म-अदृष्ट आदि 
कोई भी स्वतन्त्रतया फलदानमें समर्थ नहीं है. 

महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्य कहते हैं कि “भिन्‍न-भिन्‍न जीवोंको भिन्‍न- 
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हे प्रकारसे फल देनेकी भगवान्‌की इच्छाके कारण प्रवाही जीवोंको लौकिक 

फल प्राप्त होता है, मर्यादा जीवोंको वोदोक्त फल प्राप्त होता है और 

पुष्टिजीवोंको साक्षात्‌ भगवत्स्वरूपानन्दकी प्राप्ति रूपी फल प्राप्त होता है. 
भगवान्‌की ऐसी इच्छाके परिणामस्वरूप प्रवाही-आसुरी जीव विषयानन्दको 
फलरूप जानते हैं, मर्यादा जीव आत्मसुख-देवसायुज्य-ब्रह्मानन्द आदिको 
फल मानते हैं. जबकि पुष्टिजीव विषयानन्दसे लेकर ब्रह्मानन्द पर्यन्तके सुखोंको 
तुच्छ मानकर अपने भजनीय श्रीकृष्ण और उनकी भक्ति को ही फलरूप मानते 
हैं. अतः प्रवाही-आसुरी जीवोंकी “जायस्व-प्रियस्व' (छान्दो .उप.५।१०।८) 
रूपा तृतीय गति होती है. मर्यादाजीवोंको पुरुषोत्तम सायुज्य, अक्षरप्रप्ति, 
आत्मसुख-आत्मानन्द, स्वर्गलोक आदि फल प्राप्त होते हैं और पुष्टिजीवोंको 
निरवधि आनन्दस्वरूप भगवत्प्राप्ति होती है. महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यने 
पुष्टिफलका निरूपण करतेह॒वे लिखते हैं : ''भगवानेव हि फलम्‌” “'कायेन तु 
फल पुष्टो '. पुष्टिजीवका फल भगवान्‌ ही अर्थात्‌ भगवत्प्राप्ति ही होता है. 

भगवानकी पुष्टि यानि कृपा जीवात्माके भीतर भक्तिका रूप धारण कर 
लेती है. ऐसी असाधारण कृपा जिन भाग्यवान जीवात्माके ऊपर हाती है वे 
लौकिक-पारलौकिक फलोंकी आसक्तिसे मुक्त होकर भगवत्स्वरूप 
और/अथवा भगवद्भजन की प्राप्तिके-पृष्टिभक्ति मार्गके पथिक बन जाते हैं. 
महाप्रभुने विभिन्‍न अधिकारवाले पुष्टिमागींओंको उनके अधिकार-कक्षानुसार 
भक्ति-प्रपत्ति साधनाके विविध प्रकार सुझाये हैं. भक्तिबीजकी दृढ़ता-अदूढता 
और भक्तिमार्गीकी व्यावृत्त-अव्यावृत्त अवस्थाको दृष्टिमें रखकर पुष्टिमार्गीय 
साधनाके मुख्य प्रकार इस तरह हैं: 

१. माहात्म्यज्ञान पूर्वक सुदृढ सर्वतोधिक स्नेहसे सर्वस्वसमर्पण और अव्यावृत्ति 
पूर्वक स्वगृहमें प्रभुसेवा-स्मरण परायण रहना यह पुष्टिमार्गीय साधनाका 
सर्वात्कृष्ट प्रकार है. 

२. दृढ्बीजभाववाले, परन्तु, स्वगृहमें भगवत्सेवा नहीं कर सकनेवाले 
पुष्टिमार्गीको विरहानुभवार्थ गृहत्याग पूर्वक श्रवणादिपरायण रहनेकी अनुज्ञा 
है 


अदृढबीजभाववाले भक्तिमार्गी व्यावृत्त और अव्यावृत्त दोनों तरहके हो सकते 
हैं. 
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ड . अव्यावृत्त भक्तिमार्गी तो सर्वस्वसमर्पण पूर्वक स्वगृहमें गुणणान सहित 
भगवत्सेवा कर ही सकता है. अतः उसको भक्तिसाधनाका यही प्रकार 
उपदिष्ट हुवा है. 

४. व्यावृत्त भक्तिमार्गीसे सेवा और गुणगान दोनों सम्भव न हो पायें तो उससे 
जो भी सम्भव हो उसीको दृढतासे करे. 

५. और जिससे भक्तिके इन प्रकारोंमेंसे किसी भी प्रकारका अनुसरण हो न पाये 
वह अपनेमें निःसाधनताकी भावना करता हुवा भगवान्‌के शरणमें रहे. 
सेवाकर्ता, गुणगानकर्ता और शरणागत पुष्टिजीबोंको भूतलपर 
जीवन्मुक्तितुल्य यथाक्रम मानसी-ब्रह्मता, निरोध-सर्वात्मभाव और आश्रय रूप 
फल मिलते हैं. पुष्टिजीवका देहान्त होनेपर तीनोंको भगवत्प्राप्तिरूप चरमफल 
प्राप्त होता है. 

भागवतके पज्चमस्कन्धके “भगवदीयत्वेनैव परिसमाप्तसर्वार्था: 
(भाग.पुरा.५।६।१७) वचनमें भगवदीयताको सर्वार्थ-फलरूप कहा गया है. 
तदीयता सिद्ध हो जाये अर्थात्‌ भगवान्‌ जीवात्माको स्वकीय भक्ततया स्वीकार 
लें ये ही भक्तिमार्गीका फल है. ऐसी भगवदीयताकी सिद्धिमें भगवदिच्छाके 
अतिरिक्त ओर कोई साधन नियामक नहीं होता है. अतः भगवदीयताके सिद्ध 
हो जाने पर भक्तको कृतार्थताका अनुभव होता है. ऐसा होने पर वह मुक्तिको 
भी तुच्छ जानता है. 

जिस प्रकार विरही भक्त भगवानसे अतिरिक्त किसी अन्य फलकी 
अपेक्षा नहीं करता हैं उसी तरह गृहस्थित पुष्टिमार्गी भी स्वगृहमें ही 
भगवत्स्वरूपकी स्नेहपूर्वक विविध प्रकारसे सेवा करते हुवे उसीमें इतने अधिक 
आनन्दका अनुभव करते हैं कि वो उसके आगे मुक्तिको भी तुच्छ मानते हैं. 
अतएव सेवाकर्ता गृही भक्तकी श्रेष्ठताका निरूपण करते हुवे भागतमें कहा गया 
है कि 'भगवत्सेवामें जिनका मन अनुरक्‍्त हो गया है उनकेलिये मुक्ति भी तुच्छ 
है”. गृहत्याग भी वो ही भक्त करते हैं कि जिनको स्वगृहमें भगवत्सेवाका 
अवसर प्राप्त न हुवा हो. क्‍योंकि त्यागदशामें तो केबल वाणी और मन का ही 
भगवानूमें विनियोग हो पाता है जब कि स्वगृहमें रहकर भगवत्सेवा करनेसे तो 
सेवाकर्ताकी सकल इन्द्रियां, घर-सम्पत्ति और परिवारजनों का भी भगवत्सेवामें 
विनियोग होता है. अतः भगवत्सेवामें सभी तरहसे कृत्स्नता होती है. महाप्रभु 
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| अतएव, सकलेन्द्रियोंके यथायोग्य भगवद्विनियोगको ही इन्द्रियवान्‌का फल 

कहते हैं. आत्मनिवेदन-ब्रह्मसम्बन्धकी भी यही भूमिका है. विरही भक्तको 

सर्वत्र भगवदनुभूति होनेको सर्वात्मभाव कहा जाता है उसी तरह गृहस्थित 
भक्‍्तका सर्वात्मभाव सकलेन्द्रियोंका भगवद्विनियोग होता है. 

भगवच्छरणागति और भगवद्भक्ति जब प्रौढ हो जाती है तब तो वे 
अन्य सहायक उपायोंसे निरपेक्ष होकर खुद ही सभी बाधाओंको पार कर जाती 
है. ऐसा न होनेपर शरणागति और भक्ति को यदि ज्ञान-वैराग्यादिरूप पज्चपर्बा 
विद्याका सहारा मिल जाये तो फलप्राप्ति अल्पावधिमें हो सकती है. 

१ वैराग्य : लौकिक विषयोंमें आसक्तिके रहनेपर अन्तःकरणमें भगवदावेश हो 
नहीं पाता है. तब भगवत्सेवा भी मनोयोग पूर्वक हो नहीं पाती है अतः 
अभगवदीय वस्तु-व्यक्ति-कार्यमें, असत्संग-अन्याश्रय-असमर्पितका 
त्याग आवश्यक माना गया है. (योगाड़ “यम-नियम'का अन्तर्भाव 
यथायोग्य वैराग्य-तपमेंमें समझ लेना चाहिये) . 

२.ज्ञान: ज्ञान न होनेपर मनुष्यको किसी विषयका निश्चय नहीं हो पाता है. 
और निश्चय कर न पानेपर कार्यमें प्रवृत्ति नहीं हो पाती है. अतः ज्ञान 
सर्वधा आवश्यक होता है. भक्तिमार्गीय सन्दर्भमें 'ज्ञान'से तात्पर्य सृष्टिकी 
लीलात्मकता आदिका और भजनीयके यथार्थ स्वरूपका शास्त्रीय ज्ञान, 
अर्थात्‌ माहात्म्यज्ञान, 

३ .योग : चज्चल मन प्रभुसेवामें भी विध्न करता है. अतः चित्तवृत्तिके निरोधरूप 
योग भी भक्तिमें सहायक होता है. एतदर्थ योगांगोंका समावेश साम्प्रदायिक 
साधनामें इन रूपोंमें उपलब्ध होता है : आसन -गृहस्थिति-तदीयसंग, 
जप-पाठ-कीर्तनादिकेलिये बैठना ; प्राणायाम - भगवदर्थ प्राणादिको धारण 
करना; प्रत्याहार - भगवत्कार्येतर कार्योंमें इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिको रोकना, 
द््रियनिग्रह; ध्यान -सेव्यस्वरूपके दर्शन, जप-स्तोत्रपाठके समय; 
धारणा - अनवसरमें निवेदन-स्वरूप-लीलादिका चिन्तन; समाधि ८ 
मानसी-व्यसन-निरोध 

४.प्रेम : प्रभुमें प्रेमके न होनेपर सेवामें रसाकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है. ऐसी 
स्थितिमें भगवत्सेवा स्वतन्त्रपुरुषार्थरूपा नहीं हो पायेगी. अतः सेवामें प्रेम 
अत्यावश्यक है. साम्प्रदायिक साधनामें भगवत्स्वरूपकी सेवा और 
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हे प्रेम भी हैं और प्रेम प्रकट करनेके साधन भी. 
५.तप : तपश्चर्यासे देहेन्द्रिय परिपक्व होते हैं. अपरिपक्व देहेन्द्रियसे भगवत्सेवा 
सम्भव नहीं होती. अतः तप भी भगवत्सेवामें उपकारक है. साम्प्रदायिक 
साधनामें वृथालाप-क्रिया-ध्यानका त्याग, वैष्णवत्रत, त्रिदुःखसहनरूप धैर्य 
आदि तपके रूपमें स्वीकृत हुवे हैं. 

स्वयं भगवान्‌ द्वारा प्रकटित दिव्य स्वमनोभिलषितप्रकारक पुष्टिभक्ति- 
मार्गका संक्षेपमें यह विशुद्ध रूप है जिसमें कहीं भी किसी भी प्रकारकी 
लौकिकताकी गन्ध भी नहीं है. 

कुशंका, खिलवाड एवं समाधान 

परिवर्तन सृष्टिका नियम है. किसी नवीन विचार, वस्तु या व्यवहारको 
देखकर उसके प्रति यदि मनमें कुतुहल, जिज्ञासा, शंका, भय आदि होते हैं तो 
इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है. इसी तरह उस विचार, वस्तु या व्यवहारके 
विषयमें अपना निष्कपट स्वस्थ अभिप्राय प्रकट करना या उसपर प्रतिक्रिया देनी 
आपत्तिजनक नहीं माना जाता है. भारतीय धर्म-दर्शनके अनगिनत वादग्रन्थ 
इसमें प्रमाण हैं. किन्तु किसी तरहके स्वार्थ द्वेष ईर्श्या या प्रतिस्पर्धा के वश 
अथवा किसी कुटिल षडयन्त्रके रूपमें की गयी आलोचना-प्रतिक्रिया सभ्य 
समाजमें अवश्य निन्दायोग्य मानी जाती है, और मानी जानी चाहिये. 
किन्तु समाजमें यदि राम थे तो रावण भी था, वशिष्ठ थे तो विश्वामित्र 
भी थे और पांडव थे तो कौरव भी थे ही! महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्य प्रकटित 
शुद्धाद्वैत पुष्टिभक्तिमार्ग शाखत्राविरुद्ध निर्दोश और उत्तमोत्तम कल्याणमार्ग है 
तथापि, इतिहासमें देखें तो, वह भी हीन स्वार्थ-द्वेष-ईर्श्या-प्रतिस्पर्धाप्रयुक्त 
कुटिल षडयन्त्रका शिकार वारंवार बनता रहा है. 

उज्जयिनीके वैष्णवद्वेशी कुटिल संन्यासी चिद्रूपके दुष्प्रभावमें आकर 
बादशाह जहांगीरने पुष्टिमा्गीओंको तुलसीमाला तथा ऊर्ध्वपुंड्र (7) तिलक 


धारण करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया था. महाप्रभुके पौत्र श्रीगोकुलनाथ- 
प्रभुचरणोंने इस प्रतिबन्धके विरुद्ध, माला-तिलक धारण करनेके वैष्णवोंके 
अधिकारकी रक्षाके लिए, बादशाहको समझानेके लिए अपने प्राणोंकी भी 
परवाह किये बिना वृद्धवस्थामें भी न केवल काश्मीरकी विकट यात्रा की, 
बादशाहके न मानने पर देशनिकालेकी सजा भी स्वीकार की थी. 
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हे पुष्टिमार्गमे परस्पर अभिवादनतया उच्चार्य श्रीकृष्ण- 
स्मरणात्मक “जय श्रीकृष्ण” इस परमाराध्य श्रीकृष्फेः जयघोषको भी 
बदलकर समूचे सम्प्रदायकी दिशाको ही बदल देनेका षडयन्त्र हुवा था. इसी 
तरह भगवच्चरणारविंदस्वरूप ऊर्ध्वपुण्ड्((॥) तिलकको भी, जिसकी रक्षाके 
लिए श्रीगोकुलनाथप्रभुचरणोंने पारावार संघर्ष किया था उसे भी विकृत करनेका 
प्रयास किया गया. गिरिराजजीकी आडीकी तथा यमुनाजीकी धाराकी 
अशास्त्रीय असम्बद्ध भावानाओंके नामपर भगवच्चरणारविंदस्वरूप तिलकको 
छेदनेका (७) तथा तिलकको भगवच्चरणारविंदस्वरूप न रहने देकर छिननमूल/ 


निर्मूल (॥) बना देनेका कुटिल षडयन्त्र भी हुवा. परन्तु श्रीगोकुलनाथ- 


प्रभुचरणोंकी ही तरह पुष्टिमार्गके जागरूक प्रहरी गोस्वामी श्रीपुरुषोत्तमचरणोंने 
तुलसीमालाधारणवाद तथा अर्ध्वपुण्ड्रधारणवाद जैसे वादग्रन्थोंकी रचना करके 
तत्काल ही इन सभी प्रवादोंको न केवल चूरचर कर दिया अपितु इस विषयमें 
सम्भावित सभी कुशंकाओंका शाश्वत निराकरण कर दिया. 

जयपुर राजा श्रीरामसिंहके आश्रित लक्ष्मणनाथ नामके एक संन्यासीने 
वैष्णवद्वेषसे प्रेरित होकर अकस्मात्‌ ६४ प्रश्नोंको भारतवर्षमें प्रचारित करवा 
दिया. उस समय गोस्वामी श्रीजीवनलालजी महाराज-मुम्बई, की आज्ञासे 
“श्रीगट्टलालाजी' नामसे प्रसिद्ध बैदिकधर्म तथा पुष्टिमार्गके सुप्रसिद्ध विद्वान 
भारतमार्तण्ड पंडित श्रीगोवर्धन शर्माने बृहदाकार सत्तसिद्धान्तमार्तण्ड' ग्रन्थ 
लिखकर उन प्रश्नोंका अक्षरश: खंडन लिख दिया. 

कुशल शासक, शाख्राख्रसे भरे भंडार और प्रशिक्षित सेना राज्यके 
रक्षित और अनुशासित होनेके लिए आवश्यक होते हैं. दुर्भावननाशील शत्रुओंके 
हृयदमें भय तो इनकी उपस्थिति मात्र ही पैदा कर देती है. इनके अभावमें एक 
ओर तो आन्तरिक अराजकता फैलती है तो दूसरी ओर कमजोर राज्य 
शत्रुओंका सोफ्ट टार्गेट्‌ बन जाता है. धर्मसम्प्रदायमें आन्तरिक अनुशासन और 
दुर्भावनाशील शत्रुओंके हयदमें भय विद्वान्‌ सदाचारी आचार्य, सप्रमाण और 
सतर्क लिखे गये शास्त्रग्रन्थ तथा सर्वतोमुखी ज्ञानसम्पन्न विदृवज्जन पैदा करते 
हैं. दुर्भाग्यकी बात, किन्तु, यह रही कि इन सबके होते हुवे भी लायबल्‌ केसके 
कारण यदि कोई आहत हुवा तो वह पुष्टिसम्प्रदाय ! 
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| पर्सेप्शन, किवा आम धारणा का प्रभाव असाधारण होता है. 
इसमें सत्यको असत्य और असत्यको सत्य सिद्ध करनेकी शक्ति होती है. 
बछडेको कंधे पर उठाकर ले जाने वाले ब्राह्मणके दिमागमें चार ठग मिलकर 
यह ठसा सकते हैं कि उसके कंधे पर बछडा नहीं पर कुत्ता है! “अश्वत्थामा 
हतः”” की हवा फैलाकर तथ्यके विपरीत द्रोणाचार्यको यह विश्वास दिला दिया 
गया था कि उनका पुत्र मारा गया है. शुद्ध है यह जानते हुवे भी जनमान्यताके 
प्रभावमें श्रीरामको भगवती सीताजीका परित्याग करना पडा! 
आम लोग तथ्यकी गहराई तक नहीं जाते हैं. न तो ऐसी 
आवश्यकताका उनको अनुभव होता है और न उतनी फुरसत लोगोंको होती है. 
एक-दो लोगोंके मुंहसे कुछ सुन लेने पर लोग उसे जनरलाईझ करके कहते हैं 
कि “सब लोग ऐसा कहते हैं. दो-चार लोगोंका आचरण देखकर लोग पूरे 
समुदाय-जातिका आचरण बैसा ही होता है यह मान लेते हैं. उनकी सोच 
“सभी मनुष्य मर्त्य होते हैं, देवदत्त एक मनुष्य है, अतः देवदत्त मर्त्य है” इस 
तर्कसे विपरीत “दिवदत्त मर्त्य है, देवदत्त एक मनुष्य है, अतः सभी मनुष्य मर्त्य 
होते हैं” इस तरह चलती है. किसी व्यक्तिको परिस्थितिवश अपवादतया कोई 
आचरण करना पडा हो तो लोग कहते हैं कि उसका तो स्वभाव ही ऐसा है! 
व्यक्ति तो अपनी शक्ति-परिस्थिति-स्वभाव-समझके अनुसार आचरण करता 
है; परन्तु आम लोग तो व्यक्तिके आचरणके आधार पर ही धर्मसम्प्रदायके 
सिद्धान्तोंका अनुमान करते हैं. धर्मग्रन्थोंको कौन पढता है? जो धर्म अपने 
मुख्य सिद्धान्तोंकी जनताके समक्ष प्रस्तुत करनेमें सफल हो जाता है उसके 
सिद्धान्तोंसे जनसमाज अवगत हो जाता है. तब यदि कोई जैन धर्मका व्यक्ति 
कन्दमूल या मांसाहार करता दिखाई दे तो जाये तो जैन धर्ममें वैसा करना मान्य 
है ऐसा लोग नहीं कहेंगे, प्रत्युत निन्दाभावसे कहेंगे कि देखो, जैन होते हुवे भी 
यह व्यक्ति अपने धर्मसे विपरीत आचरण कर रहा है. इसी तरह यदि कोई 
मुसलमान मूर्तिकी पूजा करता कहीं दीख जाये तो देखनेवाला अपनी आंखों पर 
विश्वास नहीं करेगा, वह यह नहीं सोचेगा कि कुरानमें मूर्तिकी पूजा करनेका 
आदेश लिखा होगा! 

पूर्व प्रकरणोंमें लायबल्‌ केसके सम्बन्धमें हुई लम्बी विवेचनासे यह 
समझमें आता है कि सम्प्रदायके उपदेशक-प्रचारक वर्गकी सुषुप्तिके कारण हम 
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डे सिद्धान्तोंको विशुद्ध रूपमें जनताके समक्ष प्रस्तुत करनेमें विफल रहे. 
ऐसेमें कमजोर शिकार दिखाई देने पर जैसे गिद्ध, गीदड, कौवे जैसे जीव 
अवसरका लाभ लेनेके लिए एकत्रित हो जाते हैं उसी तरह कोलोनियल्‌ 
क्रिश्च्यन धर्मी आक्रान्ताओंकी न्यायपालिका और प्रशासन, कथित हिन्दु 
रिफोर्मिस्ट्स, प्रिंट मीडीया आदि अपना-अपना स्वार्थ सधता देखकर 
पुष्टिमार्गके विरुद्ध एकत्रित हो गये. कुल मिलाकर पुष्टिसम्प्रदायकी स्थिति इस 
केसमें अन्धेर नगरी और चौपट राजाकी कहानीमें निरपराध चेलेके जैसी हो 
गयी जिसका अपराध केवल इतना था कि फांसीका फंदा उसकी गर्दनके 
नापका था. व्यक्तिगत आक्षेप-प्रत्याक्षेफके मामलेमें अनावश्यक ही 
पुष्टिमाको आलोचनाका पात्र बनना पडा. आम जनता तथा अनुयायी वर्गमें 
सम्प्रदायके सिद्धान्तोंका अज्ञान किस हद तक सम्प्रदायको हानि पहुंचा सकता 
है यह इस दुर्घटनासे प्रत्यक्ष है. 

कहते हैं कि जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है वह खुद इतिहास 
बन जाता है. भूतकालमें हुई गलतियोंका पुनरावर्तन रोकने, उनको सुधारने और 
उनके कारण हुई हानियोंसे बचनेकेलिए इतिहासको भुलाना नहीं चाहिए. 
पुष्टिमार्गीय इतिहासके काले पन्‍नेके समान लायबल केसू प्रकरणका सांगोपांग 
विमर्श करनेवाला यह ग्रन्थ पुश्भिक्तिके सैद्धान्तिक स्वरूपको समझानेवाला, 
उसके विषयमें की गई कुशंओंका निवारण करनेवाला तथा पुष्टिमार्गके विरुद्ध 
षडयन्त्रपूर्वक किये गये खिलवाडोंको उजागर करते हुवे, शाहमूृगकी तरह आंखे 
मूंदकर सो रहे पुष्टिमार्गीयोंकी आंखोंको खोलनेवाला सिद्ध होगा इस विश्वासके 
साथ... 


संवत्सरोत्सव गोस्वामी शरद्‌ 
वि.सं.२०७८ (मांडबी-हालोल) 
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क्र 
महाराज लाइबल केसको लेकर लिखे गए 
कतिपय प्राचीन प्रकाशित आलेख एवं विचारोंका संकलन 


(१) “्रीशुद्धाद्वैत सिद्धांत प्रतिपादित जगद्गुरू श्रीमद्वल्लभाचार्य प्रकटित 
“थ्रीपुश्मिर्गीय नाम-निवेदनमंत्र निरूपण नामक पुस्तिका श्रीभक्तग्रंथमाला अन्तर्गत 
करते हुए मार्गनिष्ठ श्रीलल्रुभाई छगनलाल देसाई द्वारा विक्रमाब्द १९९ २में ब्रह्मसंबंधमंत्र 
विषयक सभी पुषौटिमार्गीय संस्कृत एवं ब्रजभाषा साहित्यका संकलन प्रकाशित किया 
गया. उपरोक्त ग्रंथकी द्वितीय आवृत्तिके १९९९में हुए प्रकाशनमें ग्रंथके उपक्रम अन्तर्गत 
उक्त ग्रंथकी उपयोगिता एवं महाराज लाइबल केसमें ब्रह्मसंबंधमंत्र एवं पुष्टिमार्गीय 
समर्पणके सिद्धांतको लेकर पूर्वपक्षी द्वारा प्रस्तुत हुए आशक्षेप एवं सम्प्रदायका 
प्रतिनिधित्व करनेवाले वैष्णवों द्वारा प्रस्तुत हुई अज्ञानताके निवर्तन हेतु किये गए उत्तम 
प्रयासकी सराहना करते हुए लिखे गए कुछ आलेख प्रकाशित हुए थे. उन आलेखोंका 
प्रस्तुत प्रसंगमें अवलोकन करना आवश्यक प्रतीत होता है. 

“जा पुस्त&नी प्रथमभावषात्त भाटे जावेबा संण्याणंध जलिप्रायोभांधी 
थी$5:- 

(१) ज। पुस्त&नु प्रशाशन जे विषयना विशासुजोने जाशीर्पाध३५ 4४ 
प३शे, श्रीध्सा८नो ज। प्रयत्न १८३२ १७।७।१॥ 4५६ छ. 

- श्रीमद्दू जोस्‍्वाभी १०८ श्री१०नाथवावछ भढछार०, भुंथ5 

(२) श्रीपुष्टिमार्गीय नाम-निवेदनमंत्र निरूपण” पुस्तक आज मेरी दृष्टिमें 
आया. मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई. वैष्णन लोग नामनिवेदनका उपदेश तो 
श्रीआचार्यचरणोंसे ले लेते हैं, परंतु उनका अर्थ नहीं जानते हैं और अर्थ जानना 
अत्यावश्यक है. अब इस पुस्तकके द्वारा बडी सुगमरीतीसे इस मंत्रके भावार्थको जान 
सकेंगे. इस पुस्तकके अवलोकनसे वैष्णव जनताका भ्रम दूर हो जायेगा. इस पुस्तकमें 
दोषारोपण भी नहीं हो सकता है. ऐसे धर्मसंकटके समयमें वै.लछ्ुभाई २५ वर्षसे इस 
सम्प्रदायकी सेवा कर रहे हैं. इस विषयमें मैं आपको सहर्ष धन्यवाद देता हुं. 

- सम्प्रदायके धुरंधर, सुप्रसिद्ध विद्वान्रसिक 
मुख्याजी गोकुलदासजी िद्यासुधाकर, साहित्यमणि'' 
मंत्र:- श्रीविन्‍्ठलनाथ संस्कृत पाठशाला, सनातन धर्म सभाध्यक्ष, कोटा। 

(३) जेजोश्रीनी हच्यानिवाष। उवा उत्तम प्रछरनी 8? अ्ल्नसंगंधर्मत्र 
होपरनु जमूल्य 3प१०६ साजित्य जे ०४ अन्यभा जत्यार सुधीभा प्र52 थर्यु ढोप तो 


श्टड 











डे अंध% छे, वल्चुभाठजे समस्त प्राभाएि5 &शासुजोने जागारी उरेब छे 
सम्प्रद्दयनी सामे जन जाक्षेपी जत्यार सुधीभा भुड्गरया छे जने भुडाप छे. 
तेनी, सामे जा अंध जसर5२5 "वाण छे, वापणबेस याधव्याने ७६ वर्ष थया ते 
ब्य्भ्यान €ब्हरों न5वो सुधारडोगे छपावीने सभा०्/भा >२ रेड्युं छे, सुधारडये 
अल्लसंगंधमंत्रनुं णून5र्य छ. परिए।म जे जाव्यु छे3 सिद्धान्तोना संजंधर्भा सम्प्रद्यपने 
जे्‌रट॑न्सा& भण्यो, सम्प्रह्वना जायार्यश्रीजोजे जने 5य्यड्ोटिन। वे७३१ पंडिती ज। 
मंत ओपर ०२ जभूव्य टीडाजो क्षणी गया छे ते मनुष्यत्वनी डमित जांउनार। भनुष्यी 
भाटे छ. 5६र 3 5घ6न भाटे तेभऐ, जाति परिश्रम व टीआजो बणी नथी. (भ।वि५ 
वेष्छशवो जमर रटेवाना नथी, 'भविष्यनी १० माटे टिदुधर्भ जने वेषए१६र्भ २७व। हेवो 
डोय तो जावा 5त्तम अंधी समाण्/नी सामे भूठवानी, जास जावश्य5ता छे. बजोये 
वह्षुभाए॑नो जा अंथ वांय्यो छे तेजी भुत53 १रशंस। 5री २७७॥ छ . 

-सम्प्रदायना वयोपृद्ध, शानपृद्ध, विद्वान्‌ प्याण्यात।, साक्षरशिरोभए।, 
श्रीयुत २एछी5दस पृन्दावन६ाथष १८१री, २०४३८. 

(भा दीवानः- ५४३॥५२, गो$० ने भोरणी) 

(४) मभुजं४ समभायार, भुज8 (..६/3/१८३७) ना जनुभवी तत्रीश्रीनी 
मान्यता वाय[- 

दनियाभा ६रे5 धार्मिअ्टीक्षा जापवानो 56 ने 58 विधि ढोय छ. ते प्रभाण 
जापए। देशभां पष्टिभारभिां पए। संस्डआारविधि छे, जाना थे प्रद२ छे. जे& शरए। ने 
जीन्गे जात्मनिवेदन, जा णने विधिमत्रो पुश्टमार्णना भूण पाया३उप छे जेटवे 
सम्प्रद्ययना भुण्य जाया श्रीवद्लभायार्य पछी पए। जा भंत्रो संगंध उटबु5 बणायु छे. 
ते तभाभ सालित्यनों सभावेश उरीने 5पथषु पुस्त5 तेयार उरायु छे जेटवे थे सम्प्रद्दपन। 
जनुवायीजोने जा पुस्त5 5पथाणी १४ ५४शे, 

(५) 'ओीपुष्टिभागीय नाभ-निवेधनभंतर नि३५ए रे विषय 5५२ सर्व 
साहित्यनों संआ५ उरी भा ब्षुभा४ छगनवाबे छपाष्यु छे, तेनी, री जा११५५१। 
वायणबवडऊेस कणते ढती, बे 3 गधमंत्रना णोटा गर्थ 3री सम्प्रहापने ते सभये धए| 
नुउसान उरवाभा जाव्युं, 

जे संआर ढाव पए। 5पयोगी छे 3भ3 ७० पए। गधमंत्रनो जनर्थ 5री 32405 
'ेणा जने उटव३ हुए भनुष्यो जा सम्प्रदायने जधोगतिणे पदोॉयाई छे, ते जाप 
संअर्थी नष्ट ५८ %शे, जेभ जमो भानीये छीजे, अथमा जापेवा यित्रो १९ णहु सुध्र 
जने थित्त।४र्ष५ छ. 

पुश्मिर्गनु साहित्य छेल्ला यावीसे5 वर्षभां पुछण १52 थयु 8. जाटवु भो३ 
प्रड2 थवाथी सम्प्रद्दाथने जने 3रतने धए| नु$सान परोय्यु छे, प्रण्यात ७रि €र्प८ 
ध्रुव जने उशव उर्षद ध्रुव जत्युत्भ २सि& वेणडी परम 'मणवद्दीय वेष्ए।व नाअ% 
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छल बंश०४ ढता, याणी श्त्या नहीं तो वएवि ० उपांथी? जने 3श१ €र्प६ ६१ 
व्योवृद्ध विद्वान साक्षर "एभए घए॥। पुस्तडी वण्या छे पछ बचे पश्टिभार्गीय सादित्य 
तेभना वायवाभा जाव्यु छोत तो %६ुं ४ परिएञाम जावत, जाधी ० जमे 5९ीजे छीखे 
3 पुश्मिर्णनु सादित्य भो३ प्रडट थवायी पुष्टिसम्प्रदययने जने 2०२तने घए| नु:सान 
थयु छ, 
-श्रीयुत धीरष्शबाव प्रष्धवाव साउणीया, 
जी.जे.जेव,जेव,णी., ७४॥र्ट १४१, भुणर्ट, 
(सड्खीभावनाना 5पोदवतमांधी 5७८६०) 


(“नाम- निपेधनभंत नि३१७/ 'अथ जन्‍तर्णत ठप5भभा संडधषित) 
3श्क्षनद्दाथ्ष शताण्द्विनी वियारधार। 
वेण5:- २.२,जभुतवाब <२खछवनद्यस पारे७ण, भ९१।. 

साम्प्रदायि5 अंधोनां जभ्पाय १०२, मंध्रिमां ब्2्भऐें जेडाह कक्‍णत "्णे 
जब्शएये प० भुट्ठी वेष्णाव सम्प्रदापनों जनुवायी अएधवी, “भढारान/ वायनवा! 
उसमभां ब्2भएऐ सम्प्रद्ायना जारर्श सिद्धातोने 34९ सप३पमां भुठेव 8, ते २५२४नी, 
शताण्द्ि १४यंती, 5०४११नो ६९१ तेभनी सुधारअपार्टीन। येवाजोजे संपत १९८८नी, 
सावभां भष्टव्यो, त्यारे प्रशाशयुअभां वियरता विद्वान जअगएय वेष्णवोना भर।न 
प्रयासथी सिद्धांत संरक्षए। जर्थ भुंगठभां ता.८/४/3४ थी त..१५/४/८४ सुधी 
श्रीमान्‌ गोस्वाभी पृव्य्यपाद श्रीगोडुबनाथ& भदारा०शश्रीना जध्यक्षस्थाने पढेवा 
टिवसे सभा भणी जने “श्रीमटल्लभायार्य जने तेमना सिद्धांतो अपर” विद्वत्तायुत 
प्री.भगनवाब शाय्रीजे 'भाषए। उरेबु जने गीलत ट्विसे तो सम्प्रद्यनी जे(ति७।सि५ 
तवारीणभां नोधवा ब्स्वी यादणार सभा प्रो.भगनवाव शाखीणे जेमना प्रयासथी 
मुंगठना जअञ्रगएव विद्वानो, धाराशाश्रीजो, न्यायभूर्तिणों, प्रोड़ेसरोनी ७॥०रीथी 
सम्प्रदायनी गोरवतामां जपूर्व वधारों थयो ७तो, ब्श्भां ढ।०२ रऐबाजोगा न्यायमूर्ति 
ना. दीवेटिया, ४4व४द२ मेडस्ट्रेट भी.हनद्रवषन भरता, प्रो.॥०४-८ 255२, 
प्रो.पी.वी.30, 3.थुथी, तेभ० जन्‍प पाराशशब्रीजणो वर्गेरेनी सारी संण्या नव्ररे 
प३$ती ७ती जने ते धिविसनी सभानु प्रभुणस्थान भुज्छ ढाहंडर्टन। १५ न्यायभूर्ति 
जोन, "४स्टीस सर "न णोमंटने जापवाभा जाव्यु 6तु, जने प्रो,शली भजनवावे 
साराभा सारा सिद्धांतपुअत विषय औिपर जग्अखमां 'भाषए। 3र्यु तु ०? सांगणीने 
प्रभुण न्यावाबयना १५ न्यायाधीश प्रसनता जतावी €ती, जा प्रभाएं ७ धिवस सुधी 
कफाताणोओे व्याण्यान द्वारा भार्ज सिद्धांतधर्शन उरावेषु ढ॒तुं, त्यारणाह सुधारडी तरहथी, 
भोटा पाया ओपर शताण्दी वणते थे रहेव जाउभए। सामे 25नडोीवमा प55२ 
उरवामा जाव्यो ढतो, 
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रू 'सुधारडीने ५5३२ 

उरसनदास शताण्दी'नी जाउमा २ढी, जधमतानी सीभ। जोणंगीने विश्वधर्भ 
पुश्मिर्गन जादर्श दिव्य सिद्धांतों सामे जाक्षेपो 3री, वियारी भोणीएाणी प्रण्शने 
अमभा नाणवानु ० नीय वर्य जारतवाभा जावेषु, ते वणते रिंद् &पनी जांत२॥ी 
55णी २७) €ती, 3२एछ २ध२5 उटेवाता जाधएुनि5 सभा०/ भण5डी तर4थी ज०२ 
तेना पवित सिद्धांतनु जून उरवामा जावतुं ७तु, ज। प्रस॑ंगे वेष्शापधर्भनी हारे १९ 
विद्वनोजे दोडी पढोयी सिद्धांत सेवा उरी छे जर्थात्‌ जाउभरएछारों सामे 4४ वेष्छव 
सिद्धांतों 5प२ हुमवो 3२नारनी मनोध्शानां हिज्र्शनों 3राप्या 8, तेनो जा ट्रेओ सार 
जावेणवाभा जापे छे.! 

"ग६२३ श्रीगोस्वामी श्रीगोइवनाथ७ भदारा० शु 5ऐ छ..!! सुधारडयणे 
पोताना एुमवा घए॥ णजरान शण्दोभा वेष्शव सम्प्रदाथना स्थाप5 जने प्रवर्त: 
श्रीमद्ल्लभायार्यष्रना संभधर्मभा बरी टीडा उरवा भांही छे. जाश्यर्थनी १० छे 3, 
वेधनु&4 धर्म सम्प्रदयनां संगंधभा जा यद्वा-तद्वा अमे तेवी टीडजो उरवाभा शोभा 
भानवाभा जावे छे, सम्प्रद्दवनां सिद्धांतनो निएपि पेहना जाधारे ०४ उरवाभा जावे छ ; 
जेभ श्रीमट्वल्धनायार्यथुजे पोते % वण्यु छे, वेण्शप सम्प्रद्यभां पेदवि२८ जे5 श०६ 
१७ नथी, सम्प्रद्दायना अधोनो जन्यास 35र्या विना % बोडो जापए। सम्प्रदाय औिपर 
गमे तेवा जाल्षेपो 3र्था 3रे छे...अ्रह्मसंभंध विषे ५७ टी5। 5री, 8. शख्री 5९ छे 3 
ख्रीवर्गन पए। भजवल्ियाभां सामेवष 5२वी १७। गे तेभनु थित्त तेभां ना बागतु दोष तो 
बते ते आर्य उरी थेषु, जेम प्रह्नसंगंध भाटे स्पष्ट %ए॥व्यु छे, तेभांधी, जायार्थने 
जर्पएनो जर्थ नी5णी शठे जेवोी जेडपए। श०्द नी5णी शे तेभ नथी, विना 5२७। नि६। 
3२वी जने जे5 भातर “भढाराब्/ वायणव उस! नु नाभ ॥६ विद्वान धनी %१ु थे यथार्थ 
नथी, जाया ४५७। नथी, भनी नेसे छे जम उडेवु जे पए। जेटवु १४ णोटे छे. णग पोते 
० 50) णनी गेसता ढोव तो पछी जायाएा 5&0।नी 5पासना श भाटे 3२? 
श्रीमदवल्धनायार्य पोते पोताने १९ श्री&०।ना दास! तरीं) जोणणाव्य। छे. 
सरभनभोहनद्वाश्व राभ% शु 5९ 8 ? 

सुधारडजे 5पस्थित 3रेबा वातावरए। पर आंछ वियार उरवा मेज धया 
छीगे, जा शताण्टी 5त्सवनों बान बह तमएऐं 'भढारा०्/ वायणवउेसनी/ 'ढेर यर्या 
3रवा भांडी छे जने साथे-साथे वेष्णवोना पुष्टिसम्प्रद्यायना सिद्धांतोने वणो$ 55।54॥ 
भांइया छे, तेवा वेष्छावोना प्रथवित श्रीमद्ल्लभायार्यना पुष्टिभार्गन। अ्र्नसंभंघ- 
जात्मनिवेधन नाभमना थे भंतव्यों पर सण्त प्रढार श३ 3र्या छे. प्र्नमसंभंध जने 
जात्मनिषेदधन प्रभुभा सर्वस्वनु समर्पए, भरा ॥४रतनां जद्धितीय १५5२, १6एीता 
साक्षर श्रीमएिवाव,2.धेसा० भदाराह वायणव उसभा बाय भेणवनाराणोनी, 
शताण्दीमां जीत गानारा भदाशयों भाटे जे भढान वियार5 तंत्रीजे पोताना 'नवी 
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कं त.१थी तथा ८भी जेप्रियना जंडभां ० च्यस्पर्शी सभावोयना 5रेवी छे 
तेमां तेजोश्री ८एावे छे 3 जायायनि ८श्वरस्वप३प५ भानी जनीति जायरवानु सम्प्रदाय 
3ढतोी नथी १७ वोडीनी जशानतानो डी४ वात्म 4४ तेथी सम्प्रदाय पर दल्लो 5२वो से 
बांधा पहतु छे, उरसनद्यस भूणछना वायणव उसमां धर्मना सिद्धांती विषे न्‍नवायासन 
पर थेसी सर भेथ्यु सोस जने जनव्ई बह वात उढी. छे ते सत्तर णोटी छ, 5२सनद्यस 
मभूणअ)णे तेथी ०४ 5९ शद्वाशे 3 २धारठनु नी ५७ सवधर्भ (न६5नु 5१ 54 छे. 
सम्प्रद्यवना सिद्धांतोनु रक्षए। 5२१॥ भाटे ब्ए2भए पोताना तन, भन, धननी. 
६२5२ 3र्या विना णढाहुर सेनि5 पेठे बढ्तभां जन्रयता प्राम उरी छे जने प्रढस्तव६! 
'शाडिव्यमश्तियून जाहि अथी घदार पाडी वेष्छाव सम्प्रद्याथनी भछ।न सेव 5री छे ते 
विद्नदूर्ष शाब्री वर्संतराभ ७२५४) शुद्धाद्वता वर्ष त्रीकषना जं& ११५) ४८३ १४ 
पर कषणे छे: - 

2३३8४ ब्लेत ब्गेताभां तो जा चेशमां जेड जेवो वर्ण ० ज९नो थयो 3 "१ऐो, 
विधर्मी संरड्रातिनी _ुवामी स्वीडआारीन, पोतानी ०न्‍मभूमिनी विशोत्तम संस्ड्ति ओपर 
ढुभवा उरवा भाड्या! ज। वर्ण पिस्ती मिशनरीजणोना वियारोने जंधविश्वासथी 
जनुसरी रत्यो ढतो, जेवी रीते जात्मदत्या 3री रढेवा 'सुधार& नाभपारीजोने देशन। 
धर्म प्राए। जेवा समूएे ६९॥ % णंणेरी नाण्या १७॥ तेमनो जात्मपथटो थयो नहीं, ज। 
विधर्मी संरइतिना शुवामोी जने भारतीय जाहर्शना जाशापारड वय्ये २९७संआभ १३ 
थयो, सुधारडओये जार्यसरडतिना भूण तर5 प्रद्यारों श३ 3र्या, तेमऐं "एप 3 भारतीय 
संसडतिना भूण तेना छोल्लाभां छेल्ला, स्थाप5 १४ण६०२ श्रीवश्लनायार्यक्रजे णृण 
म०८/णूत 3र्था छे जने तेभना जनुयायीजोनो वेभव वधतो ब्हय छे तेथी जे बोडोगे 
श्रीपल्लभीय सम्प्रदाय ओपर हुमवो श३ उर्थो, जेमना ढाथमा राष्श्सत्त। तो ४ती, १४ 
नहीं, तेथी नवा युगनां ढवियारोनों उपयोग उरवा भांड्यो , जा <थियार ते 50०, 5बम 
जने जियो छे। णर, जावा शथोथी सम्प्रदाय 3रीने पाछो ढटे तेम नथी, सुधारडना 
जा ढुमवामा उवण ढीयडारापए] १४ तरवरी रद छ, पश्टिमार्णना जाहर्शा, संरडति 3 
सभ्यता जाहि जिपर हुमवो तेमनाथी 4४ श्यो नहीं जेटवे जनुवायीजोना जराणोट। 
3ब्पित व्यक्षतिगत छिद्ठी पर अरछार उरवा भांउया, ज। प्रदारभा, जा पिशाययुद्धभां 
तेजो 535 ज्ञष्या ७शे, १७ तेभनु भन पार्यु तो न०४ यु, शुद्धाद्षेत अ्रत्नवाहन। जाहर्श 
धीरे-धीरे पोतानों प्रशाश संगीनपए इेथाववा भाड्यो, जे क्‍्णत ६श बाण टी, 
संण्या धरावतों सम्प्रदाय जत्यथारे 3रोइनी संण्या धरावे छे, सम्प्रहापनां स्था५५ 
"ग६२२ श्रीपल्लभाधीशरनु 54 पए। %गतभा जण्ते5 सिद्ध थयु, जेपु दुनियामा 
जेडपए। 34 नहीं ढोय 3 बना नररत्नोजे ४१०वर्ष सुधी बागवाणत 5मद 
तत्वशञानीय संसड्ूत जने 'भश्तिमा्ीय साहित्य जर्ष्पु ढोप, जा सर्व साहित्य गढार 
प३व भांड्युं, तेनो जल्‍्यास १६्यो, सम्प्रद्दयना सि्धांतो हए।नार। १ध१। भोडया, न१ 
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ड् युवड्नभा पए साम्प्रदायि5 विधानों प्रयार थयो, इरीने सम्प्रद्यथनी, पता शर्ष 
संस्ुतिना भढा भव्य भर।भट्रिपर 8२९री २९. सुधारडी निस्ते०/ थया, सम्प्रदयना 
बधता वेगवे तेमना जंतः3२एभां द्ववानण सणगाव्यो, जस्तु, 


॥श्री:०७॥५ नभ: || 
न9॥ निवेदन (प्रथभाथृत्तिनु) 

सम्प्रहायभां नाभभंत्र (जष्टाक्षरमं3), निवेदनभं+ (अ्त्नसंभंधनों भ।भं१) 
जे थे भंत्रनो श्रीणोस्वाभी जाणउने 3२ 3री, तेभनी पासेथी 5प६श वेवाथी ०४ वेषए।व 
थवाय छे, 

प्रथम नाभभंत वीधाथी ०४ वेषछावपनी संशा्भा साधा२७। रीते १एी श5५ छ, 
प७छ। प्रभुनी सेवानो जधिद्नर तो निषेधनभंत्र बीधाथी ०४ थाय छे, 

प्रस्तुत अधभा जा थे भंत्रो अपरनी टीड। जने तेनी सदी समण्/ने स२०, 
ट्रेड जर्थ सभ& श्राय तेवी जर्थ, तेभ०८ १६ बंणाणथी विवेयनपूर्व5नो जर्थ, ॥रयीन 
अथोना पुरावाथी ते भत्रोनी भछता तथा जपघिडता तेभष्ट भाषना समष्शववानों भनतो 
प्रथत्न 3र्थो छे, 

जशक्षरभमंत जिपरनी टीड3। आअशीषाणा गो.श्रीजिरिधर&७ भरारा%नी, 
॥०भाषा टीड। तथा श्रीमत्प्रभुयरए। श्री]ुसां४टछजे जशक्षरविवरए।टी5। 3र२ेवी. तेनी 
२०४२ तीमा उरेबो जर्थ सम्प्रदायना सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रो.०धवाव शढनी टी5भांथी 
5पयोगी भाण तथा साम्प्रद्षि5 भासिडभांधी, १७ 32405 वेणो वीधा छे. 

दवे ब्ल्नमसंगंधमंत्रनु शु-शु सादत्य उपथण्ध छे ते तर5 ६शिपात 3रीजे, जा 
भंत्र 3५२ यार टीडाजो 8:- (१) यतुर्थकाव७ श्रीगीडवनाथ& (२) भदानुभाषी 
श्रीषरिराप७ (3) जने& जाउरअंधीनी टीडआाजो बणनार श्रीवश्लभ%७ भडार।०४ (४) 
श्री गो.श्री०४/(भ२९॥०नी संरड्ूतमां टीडाजो छे, (५) जेड टी प्र०नाषामां शुद्धाद्वेत 
भात॑53२ श्रीज२ध२७ भछारा०/नी 8. जा टीडाजोना जापारे साम्प्रदपि& पुस्तडीभां 
तेभ% भासिड्भां जावे विद्वनोना तेभ०८ शा्रीजोना पए। वेणोनों 3पयोगी 'भाष 
गजावेणवो छे, 

न भं+ | 3भ? 

जे अपर गण ०४ वियार उरवानों छे. भानी व्यों 3 भंत सं.१५४८भां ५५2 
थयो., ते पछीथी श्रीयुसा४&जे पए। जने& »वोने शरण बीधा ते 85 जत्यार सधी, 
पा ते मंतर (अल्नसंगंधमंत्र) श्रीवद्लभडणना जाणड द्वारा वेष्णावो थे छे. पछी 
यतुर्थधषाव< श्रीगोड॒चना4& जे वियार 3र्यो 3 5विषुणना छवबोने जाम सम» नहीं ५३ 
भाटे जापश्रीजे 5१ 3री, तेना, 5प२ संस्ड्ेतरभां टीड। कणी, ते टीडना जमु5 भाणनुं 
'ाषानतर जा पुस्त5भां जाप्यु छे ते वायी बशो, ते पछी पए थी टीडाजो बणाएं 
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ड जधी गुप्त % २९, ॥शीवाणा श्रीजिरिध२७ मारा वेणणवो 5५२ पर्ए 8५॥ 5री 
प्रष्८'भाषानी टी3। बणी, ते ५७ अ]म ०४ २ढी, वय्येना ४००वर्षना आणाभा जने& 
गो,णाणडं समर्थ विद्वान थया ७ता ने जत्यथारे १७ 8, छता शा आ२एथी, जे जभूव्य 
रत्न गुप्त रथ्ु तेनी 5394 पडतो नथी, ब्हडे टीडजो बणाएं ते वणते घए४य वेष्ए।वोणे 
ते वायी ढशे ०८, जने धर्शन पा 3र्या ढशे ०८, शु ते क्णते क्षणनार णाणओणे ते 
पुस्तडओं गांधी भूडवा बण्या ढशे? भनातु नथी, भानवाभां जावतु पए। नथी, तेभ भानी, 
शद्रय १७। नी, बडे जशय छे, गांधी मुंडे तो बणे शु आम? वणवानु डं् प्रयोष्टन 
नथी, तो पछी शा आरएाथी भंत्र गुप्त रह्यो? जे तो भोटाना भानसभां जाप शु 
सभकये ? पए जेटवु तो योदस छे 3 मंतर जम राणवाधी सम्प्रदापने बाण धयो छे 
जेम "राय भानी शद्ाय नटीं, 

भं+ 3पम राणवाधी थवेवो जेर्वाभ 
जे भंत्रनु रणस्थ नहीं ब्लएनारा भूर्ण शिरोभएिणो, सम्प्रद्पना अंडर 
विरोधीजो, जमे ते आरएथी प्रभु ४०छाथी १७ विरद्ध पढया, 8२-०२ निद्यजणों थवा 
बागी, जने& जवीय जाक्षेपो थवा बाण्या) परिएामे बापणव उस थयों, संत 
१८१७भा, त्यां सुधीना वय्येना 30० वर्षना गाणाभां डओ४प५७। 35ए 
श्री.गो.जाणडने घेर 3 शु वेष्शवोना घेर पए। मे मंत्र बणेवी ०४ नदीं ढो५? ते छे5 
वापणव उसमां जे मंत्र ब्श्वा-तेवा, णरा-णजोट, स्व३पभा 3245 जक्षरों 3भी 5रीने, 
उटबाड नवा 5मेरीन, ते भंत डोटमां २०१ ३र्थो, तेना ओपरनी संरड्ूत टीड। १७ णोट। ने 
5पण्णवी डढेवा ते उसने पंधणेसता स्प३पर्मा बणावी २०८ 3रीने तेना जर्था जोट।, 
जवबणी ने 5६ ०४ 3र्या ने तेने डोर्ट भान्य राण्या गब्डे उगृव्या जर्थात्‌ स्पी3री थीध।. 
ड२एे ते वणते तेथी सारा पुरावा जीन नहीं मणवाथी भर प७। 3र्था, १रिएगामे 
इसवो सम्प्रद्ययनी विरद्धमां जाव्यो, ते पछी पए। ६०वर्षना गाणामां जेवा १४ णोटा 
जर्थोवाण। घएआांय पुस्तडी विरोधीजणोंे छपाव्या जने ते जापए॥ ०४ वेष्णवोणगे 
वांय्या ने बधावी वीधा, जरे! ज।०४ सुधी पए। वाये छे ने णधी ०४ ०१ण वंयाप छे , 
थे लायगलव उसमां शु 5तु? 

जा स्थणे जापए "रा बायनव उस तपासवोी पडशे, थे उस थयो 
8.२.१८६१भां, तेना वादी श्रीयदुन।५७ भढारा० ता, प्रतिवादी श्रीयुत 5रसनद्यय 
भूण& ता, ते वणतना पर्भाव जिश्यियन पादरी 3 ० हिन्द्रणोने डिश्यियन 
अनावबाभां परभधर्भ भाननार ओ.विव्यन तथा भधुराद्यस 3 ० पोते "णानीभा 
बणावे छे 3 भने संस्द्रत 'भाषानु शान % नथी जने जेवा १ णीणत उटवाय २१२५) 
ढता 3 १शभणं पुष्टिमार्णनो औ०५७। पस्त5नुं जेडप९७ पानु 5थवाव्यु % नथी., जर्थात्‌ 
०भने सम्प्रदायनु शून्य शान ढतुं, १ दीदी पए ब्हएाता न ढता तेभऐ, विरद्धभां 
सिद्धांत तथा अल्वसंगंधभंत, ओपर श्रीगोडवनाथछनी टी5।, उसने गंधणसती, 
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ड्ल तथा थीन्श तेर अंधथो 556 १०४'भाषाना जनावटी २०७ 3र्था ७०, जेडप७। 
संरड्ूत अंध तेभने भण्यो नथी, 5ससनद्यसे डोर्टभा नोंधाव्यु छे 3 भने संस्ड्ूत भाषानु 
शान ०४ नथी, तेम०४ प्र०टभाषाना अथोी भथुराद्यस पासेथी मेणव्या छे ने तभने ५७। 
संसड्ूतनुं शान नथी तेम 5ऐ छ. विरोधी साक्षी 5वि नर्भधाश5२ पए। 5७ छ 3 >र्पए। 
प्रतभुने नी पए। भछाराब/ने उरवानु 3टवाड अथोभां में वाय्यु छे 3 वल्धभायार्थन। 
सम्प्रद्ययर्भा सचयारनु नाभानिशान ० नथी, जा घधु ० तद्दन णोटे ने जश5५ धुसी. 
गरयु, 

जापए॥ सम्प्रदायभां ४५०वर्षमां जने5 श्री,.गो,णाणडो भदान्‌ विद्वान 4४ 
गया छे. तेजोगे संसद्ुतभां ६०० 5परांत अंथो बण्या छे, अथोभा जतिशप अय। 
सिद्धांती वएविवा छे पे दुरनयण्य ते थधु साहित्य तेना भूण स्प३पमां 3 टी33प प७। 
छपाएने गढार पड्यु नथी, तेथी ०४ बोडो यद्वातद्वा गहरे छे, ते जारोप जाप % भाषे 
छे ने ते निवारवा भाटे ने तेनो 5य्छे६ 3२वा भाटे बश्टवो प्रपत्न 3रीजे तेटवो जोछो छे. 
वायणवडऊेस पछी पछ सम्प्रहवन ओश-ओध णीथी, 5णेडी पाउइवाना धोर 
प्रयत्नी स्वामी ध्यान, ०्वाउच्यनंध, भर्दम शंउरायार्य माधवतीर्थ वणेरेजे 3२१ भोड्या, 
जने& पुस्तदडोभां जा पवित्र भंत्र छपायो जने तेना जिपर तथा सम्प्रद्यथना पवित्र 
सिद्धांतों अपर उत्र्ानां गए आया, जने5 गपणोणा 56व्या, क्षवे तेम गड़वा 
भांड्यु, परिणाम शु जाव्यु ते जाप णधाये ब्लयुं, "एव ने जववो&थु !! 
शंरायार्य भाधवतीर्थ तो )धरतभां जने5 34 सम्प्रदाय विरद्ध यणवण 
5प३, 565 वेणो बणी 8पावी, सम्प्रदययनी भारत तो १३वना 'भगीरथ प्रथत्नी 
जाया पए पोताने १ 5या जगर छे 3 तभारों ७ सम्प्रदाय ,ए पाया पर छे, वब्थारे 
पुश्मिर्ग तो यार पाया पर स्यायेवी छे, जेम 5२त तेभएऐ. प2७॥ (2४२ ०)भां १४४ 
>गहनु भूण रोप्यु, स,१८६७न नाभदर आयपवा३ सरडारनी, €उभतभां सिद्धपुरनी 
ओर्टभां उसे याब्यो ते क्‍्णते सम्प्रद्ायनां धुरंधर विद्वान चोदा श्रीयुत २एाछो5द्यस 
वृन्द्रावनद्यस पटवारी ०? पावए।पुरना धिवानसाढेग ढता ते साभा पथ्या ने पोतानी 
विद्वतानी तबवार तमंथाथी 4३४ 3री, जंते सम्प्रदापनी &त 4४. भाधवतीर्थ ढार्षा ने 
तेभने माटे जो5२ थयो 3 तेमएऐं जायदवा६ सरडारनी रध्मां धाणव धवुं नही, मे जो4२ 
तेमना &वन पर्यत रत्यो ७तो, (१रि४ ओर्टनी असली त..२८/११/११) 
ते वणते जे >ध३नां भूणनों छेद्टन 3र२वा प्रतःस्भरणीय २.ण.बक्षुभा्ए 
प्राएबल्धमद्दस (स्मोवड्लो> डोर्टना। १०४) तथा श्रीयुत भगनवाव गएापतराभ शायरी, 
सम्प्रदायभा ०्2भनु नाभ सुवएक्षिरे जंडित ब्येथषु छे; ते तथा श्रीयुत्‌ भूवयंद्र तेधी१०। 
(७6 वडी4) तथ। १० भोटा राष्ज्योना धिवान साढेग पटवारी उटिणछ था ने 
श्रीपश्मिर्णीय वेष्छव परिषदट्दनी स्थापना 3री. तेमां &५॥ पारावार पीयूष नित्य 
वीबास्थ गो, तिवद्रायत श्रीगोवर्धनथाव& भछारा०४, श्री2१ए॥४।/५७ भ७।२।%, 
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डर छोडबाब% भदारा०, श्रीजनिरद्धनाव७ भरारा० वरेरेजे पए। जपूर्व प्रथत्नी 
जार्व्पा, 55-55ऐ सपभाणो भरी व्याण्यानों उ२वा भांडया, जधुना श्रीसुणोधिनीकछना 
प्रणर जब्यासी, बल्नयसंगंधभं+ 5परनी टीड। तथा जर्थ समष्तवी वेणएपने जनपद्दन 
पक्षनार गोस्वामी श्रीद्ाभोचव्रवाब& तथा. भदानू विद्वान विधाविवासी 
श्रीगोइणनाथ& भरारा०/ तथ। विद्वटूरत्न श्री१०८२०नवाव& भरारा० जाहि भाणडो 
जब्त बोद्धा समान प्रयार आर्य 3री रत्या छे, तो वे पछी पूर्ववत्‌ बाढो०४वावी-ते०४ 
जाववा भाड्यु छे, ब्ते जावा ० प्रयासों यावु रहेशे तो ओ४ विरोधीजोनी देन नथी, 3 
सामे भा अयडी श3! 

वय्ये वणी जे गवीय छापु पोबपतिडा नामे सम्प्रद्दयना विरोधनु 
नी3०्युं, तेभा तेना तंत्री प्रवासी ५०२ 5प२ घए। उसी डोर्टभा थया ने तेमा तेने भारेगा 
"रे ब्सवनी सम्तजों 4४ (न ते बश्वभा ० सहीने भरए। पाभ्यों जेभम सांभण्यु छे.) ने 
सम्प्रदयनी >णरणती ब्च्योत तो तेनी ते ४ +५७ती २७) ने ७०४ ५७। २७थशे, 
मं प्रडट उस्वाभा श्रीचुत तेबीवाणानो भगीरथ प्रवत्न शने तेथी थयेवी बाए्म 
जे ०८ जरसाभा श्रीयुत तेबीवाणाजे तथा शे5 २७७5६ १२७१नद।से 
भणीन सतत प्रयत्ने जे भंत्रने तेना 3प२नी गधी टीआजो 8पावीने थार पा तेभ०४ 
ओशिद्धांतरव्स्था अधनी प्रस्तावनाभां पए। थे भंतर छपावी ते 3५२ जंओ०भा नो2 
बणी तेनी ॥0रती टीडझा छपावी क्षणवभ० २० €०॥२ बशटवी, न5थो वेष्णवोभा 
वेशट्ेशापरभा छुटे ढाथे वढेयी., तेनी जसर जेटवी थधी १८३ ढवे विरोधीवर्ण तो साभो 
थतो जटडी ०८ गयो जने बिशासुवर्णने भंत्र तथा तेनुं र७स्प व्एवानु भण्युं जे 
भोटामां भोटों वात धो, 

पुस्त5 प्रशाशननी भारी दुडान २,.१८६८नी सावथी याव छे, ते द्वारा पाप 
पुस्तडओं प्रड2 थया छे, ७०५ ते प्रदशननु 3भ या छ. छे&॥ १५ वर्षथी जा भछा।भंत्र 
तेभ०४ तेना 585 जर्थ ग्लएावानी वेष्णवोने १िशासा थयेवी, 3टवाय वेषछ१ भारी 
पास भांगएी उरता ७त। परंतु भने जे साजित्यनी जणर न ढती, सम्प्रदापना 
मभासिड्रमा #25-&85 जीएी ऊांणी थती पए। तेथी तृभी थाय नहीं, औ४-ओ४ 
(भजवद्दीयों द्वारा साभान्य नहीं ०्सवो १४ जर्थ समझवो ते जा अंधथमां जनन्‍पत 8पायो 
छे. जम 5२त सं.१८८१नी सावमां €ु १्र० परि5मामा गयो त्यां ५७ ६ए॥ वेष्एवोजे 
भांगशी 3री, €ं ग।एतों तो तेटबुं तो समणतप्यु पी घेर जावी भत्र 5परनु साहित्य 
जे&9 3रवा भाड्युं, स.१८८२ना वेशाण भासभा पोरण॑ब्रभां श्रीना4%७न। १०७७ 
यदाववाना भनोरथभां गयो ढतो त्यां पए। जा भंत्रनो भावार्थ ब्लएावा भाटे ६७ 
वेष्णाबोजे ड४ पुस्त5 ढोय तो भांगएी 5२वा भांडी, परिए॥मे जा पुर्त5 8पा<्थु छे, 


हु थे श्रीमूवयंद्र तेबीवाणानु 
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क् (गीरथ प्रयत्ने जरा स्प३्पभां भंत तथा टीडाजो भूण संस्ड्ठतभां 
छपावी, ढवे भार तरखूथी शुद्ध ने सारा स्व३्पमां सम्प्रद्ययना विद्वान श्री,ओ२१।भी, 
जाणडनी टीडावाणा तथा वेष्णाव विद्वानोनी 5सायेथी 5वमथी, विद्वतापूरएए वेणोवाणु 
जा पुस्त5 वांयवा भणे छे, भजवद्धपाथी तेम% वेणजवोनी सायथधी तथा भार। विद्वान 
मित्रोनी मच्ध्थी जा अंध जापनी पासे २० 5२ छ ते स्पी4२शो. 

क्षमायायन। 

जा पुस्त5 8पायेक्षु बटन उटवाड प्रायीन पद्धतीने जनुसरवावाणा 
"नवाए, भगवददीयों रोषे 'भराशे, 3टवाडी 805 ना 3र्थ, साई नथी 5२०, जेभ 3डेशे 
उटबाउने पूछता उछे छे 3 श्र तभने णुद्धि जापे तेभ उरो, उटवाड गने जाबष्टूपर 
ब्लेनार ढोय छे, इवो जोध्नारने थु अंडे छे, सांउशे छे जेम उलेशे, पढोणो ढशे तो 
उडेशे 3 मोटो २७, तणाव ब्श्वहे छे, जाटवो भोटों शुं पे मरवानो? विभेरे विशेरे, 
जेभ थे प्रडार जसबधी % याव्या जावे छे भाटे तेवाणो प्रत्ये "८पश्री४०)॥ 5री क्षम। 
थायु 8. 

याशानां थिल्नो 

धए॥ वेष्णवोने जा पुस्त5 ब्लधने जानंध धयी छे, ६ए॥ २७ थया 8, थ€ 
साइ 35र्कु, 5था 8, %षट्टी छपावी; जे5 वेष्णाव लमेश। धर्शने जापे छे ने 5४६ शास 
प७। 8. तमने में वात 5री, तो उछे छे 3 जरे 'भा४ ! ७ नानो ढतो त्यारे भारा थापा भने 
भरा पासे बह गया, जे: ध्िविस तो भूण्यों राण्यो, जी०्? धिवसे नवधव्यो, 
भढारा० 585 5, ते पछी भारी उभर जा% १८ वर्षनी 4४ छे, भने तो भर १ छे 
तेनी ०४ जनगर नथी भाटे १०३२ 8पावो, जरे! जावषो तो धएगय वर्ण जुश थयो €शे, 
जाथी भने ढर्ष थाय छे 3 मारा अ्रभनी सार्य5त। थशे ०४. 

खातभार दर्शन 

गज पुस्त5 8पावषवाभा ०-० विद्वनोना बेणो वीध। छ तेभां श्रीयत भूवयंद्र 
तेबीवाव, वेण्शव रएाछोइद्यास १२छवनदास, वेण्शव "शहावाव शा५, शायरी 
वर्संतराभ, शाख्री भगनवाव, वेछव २ए।छो5६स पटवारी, शखी यीभमन१।१, श।ख्री 
उशवराम, शायरी ब्स्येध्राम, जभृतवाव ७२०७वनद्वस जाहद १भण 8५ 5री जा भंत्र 
385 थेणो बणी वेएजव पर 5पद२ 3रेबो तेवो वेणोनो % जा संआ< 3रेवो छे. 
तेजोीनो 5१5२ थिरस्मरए्ीय २७ेशे, 

वणी भारी विन॑ती स्वीआरी 5५॥ 5री जा अंधनी प्रस्तावनाउपे भारा परममित्र 
प्री.सांउणयंद ऋहाबाव शाद तथा प्रो.ग्श्कावाव शा | जेजोगे प्र्मसंगंधरनां तत्व३५ 
वेणों कणी भने 5:५० ३र्था छे, जावी ०४ रीते तेजोश्री साम्प्रदापथि& साडित्य अपर 
585 थेणों बणी वेष्जव "“नताने बाभ जापे जेभ विन॑ती छ. 'भोछि जब € हो5 


हे 


3२5, जे5 भव भोडे €रिभडतडी दूृण्शे नं६3शोरड.' जे न्‍्याये 550 'भणवद्दीयोनी, 
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छ् ज। पुस्त5 वेष्शवोना 5२5भणमभां २५२ 5२ छे, ते स्वीआरी जाएारी 5२शो, 
5पसंडार 

जंतभां वेएजव ८गतन भारी विनंती छे 3 €सक्षीरन्याये भार जा 5र्थ १२६ 

६ष्टि राणी हूं६ अ७७। 3री, %णनो त्या० 3र०्गे, भूवो ७शे, दोषों ढशे, णई णोटे यु 

ढशे १५९ ६१ 3री 'नूवी १० ने क्षमा जापण्गे, जे ०८ जल्‍्यर्थन।.... 
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्ट विषे थता जाक्षेपोनो भ्प्रभाए। प्रत्युत्तर 
(बेण5: शायरी व्व्येन्‍्ठाराम ७€२खवन णोशी, शुद्धाद्षेत भूषए। - पेटबा६) 
शिष्प- भ्त्नमसंगंध जेटवे शु ? 

ज३- रत्न जेटवे सर्वव्याप5, गाल्याण्यंतर, जानंधावि९:, रसधन, परभ58प०, 
निर्शुए), परिपूर्ण पुरपोत्त, जने तददीय वेष्शवनो '? संगंध तेने ०४ बल्नसंगंध 
उलेवाभा जावे छे. 'सम्प: भध: ्रह्मए: संगंध: अ्न्मक्ष॑५ध:. 
सम्प4 5६पि शिधिव न पड़े जेवोी गंध ते संभंघ, जने निर्षि सर्वस्तभ प्रक्न 
साथे उद्वपि शिथिव न पड़े जेवी अन्यी ते ०४ प्रह्मसंभध, अर्थात्‌ स्थुष-सू#म ६७थी, 
लिन शत द्वारा लिन थाय 8, भाटे ज। 94 “८न्‍्म-भरएाहि हुःणोने 'भोगवे 8, से 
हुःणथी निर्भकत थवा शाथ्डारोजे लित-लिन उपायो उल्वा छे, परंतु भश9्तिभार्गणा 
गे जविधाइत गंधभांथी, छूटी. परकह्वनी साथे संथंध उरापनार पे६, जीता, 
'ाणवताहिने जनुसरी ०? 5पाय उरवाभा जावेवी छे) तेने ० जात्मनिषेदन, सभर्पए। 
जधव। ब्त्नसंगंध उलेवाभा जावे छ. 

शिष्य- अत्नमसं५ंध वेवाथी ३० श छ ? 

०२- श्रीमन्मढाप्रतु श्रीमट्‌वद्धभायार्यक्णे 'नावणोधा नामना अधर्मां जाश। 5री छे 
3 “समर्पऐनात्मनो हि तहीयत्व (भवेहू ६१भ्‌.'' 

खछव पोतानो हैड, 0, ४-नद्रेय, जंत:ः5२७, जात्मा सर्व प्रभुने निवेदन 
3रे तो व निश्यय वेष्णव, भजवद्दीय जेटवे भणवत्संगवी थाय छे, 'सिद्धान्तरण्स्थं 
भा पए। जाशा 3री छे 3- “ब्रत्मंथंध५२एात क्षेषां "ै5छवयो:, क्षवेद्दोष 
निधृत्तिर्टि... 

निर्देष सर्वश्म भ्ह्ननो संभंध उरवाथी, द4व% भात्ना % नहीं ५७ सर्वना, 
भात्र वेढना ० नहीं पए। हेड जने &वना जेड६ दोष नदी ५९ दोषभात्रनी निवृत्त 
निश्यय थाय छे ०८. भडानुभावी श्री७रिर५०खसे पए। स्पष्ट ज।श। 5री छे 3- 
“क्रल्नक्ुंजंपत: ३) साक्षात्संगंव बोज्ता, ततस्तत्सेषवासवीय सर्वश्य 
विनियोगतः गूहीतः परमानन्द निधि: $५).5क्षय २१त१:. 
निर्दषि सर्वश्षम अ्रह्ननों संगंध उरवाधी इब३प सद्दनंध श्री:०७न। साक्ष।त्‌ 
संथधनी योग्यता थाय छे, त्यार पछी, अत्मना संजंधधी श्री4०७न॥ २।क्षात्संभंधनी, 
योग्यता ग्राम 3रीने स्पष्टीय सर्व पद्धर्थनो विनियोग श्री६०७॥नी, सेवा द्वारा श्री5०एमां 
3रवाधी जक्षप परमानं६ निधि श्री4०)।नु स्वतः अ७ए। ५७ 'य छे जर्थात्‌ प्रभु १श 
46 "शाप छे, जे ०४ भुण्५ ६० छ. 

जी ब्त्नयसंगंध २०स्प जे छे 3 जनन्‍य भार द्वारा सहगतिने प्राप्त थयेवा 
ड्वो पुएय क्षीए। थवाथी पुनः संसारमां प्राप्त ५८ योराशी वक्ष योनिभा प्राम थाय छ. 
परंतु पल्नसंगंध 5रनारने योराशी कक्ष योनिभां पुनः १न्‍म वेषो प$तो नथी, उध्यथित्‌ 
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डर %नन्‍मान्तरथी जंतरायप 'भणवत्प्रामिमां थाप 8, 30 योराशी वक्ष 
थोनिभा अभए। 3२वु प5तु नथी, जे ० परभ नि|ुढ जाशयथी अ्ल्नसंगंधनो भंत्र 
योराशी जक्षरनों श्रीडरिज 5पटेश उरेवी 8 जर्थात्‌ योराशी बक्ष योनिभांधी नर्भ:त 
थह प्रभुने १श३रवचा जे ब्रत्नसंगंधनु 8० छे. 

शिष्प- अल्लसंजंध वेवानी जावश्य5त थी ? 

)३- भंत्रसार नाभना अंथमा उद्यु छे 3 “द्वीक्षिताय विशेषेए प्रस्ीटत्नन्धथ। €रि:. 
आह्वए।: क्षत्रियों वापि वेश्व: शुद्रोड्थवा पुनः, जेव खियो वा यत्नेन जु३मेव 
समाशयेत्‌. 

दीक्षा, (भत्रोपहेश) आ6ए। उरवावाणान विशेषे 5रीन श्री७रि प्रसत थाय छे. 
जनन्‍यथ। मंत्रोपट्टेश विना श्री७रि प्रसन्न थता नथी.. भाटे आह्नए।, क्षत५, वेश्थ, शुद्रो 
जने ख्रीजोगे प्रयत्नपूर्व5 २३ द्वारा; भंत्रोपदेश ७७ 5२वो ०४ "्रो४जे, भंत्रोपटेश 
विन रढेनारन प्रत्युत दोष उछेवोी छे- “थद्दीक्षितस्य वाभो३ इते सर्वभनर्थ5भ्‌, 
पशुयोनिमवाप्नोति दीक्षाठीनो नये भृतः. 

मंत्रोपटेश विना २ऐव। प२षनां सर्व सर्ध्मभा निछण थाय छे जने भंत्रोपदेश 
विना भनुष्य भरए। पामे तो ते पशुवोानिन प्राम थाय छे, भाटे भणवत्प्रामिनी, 
जल्निवाषावाणाणोगे श्रीरिन प्रसत 3२वा अल्नसंगंधनी जा१श्व5त छे. 
शिष्प- 32वाजेड उठ छे 3 आराह्वए॥६ पएतियने द्विवत्व सिद्ध 5२नार गायत्रीभंत्रनो 
5पह्टेश धीधा पछी 38५७ जन्‍य मंत्रनो 3पट्देश अ७७। 3री श्राप ० नहीं, तो वेषछव 
शेवाहि मंत्रोपद्टेश 3वी रीते 4४ श३ ? 

०२- गायत्रीमंत्रनो 3पद्रेश आ6ए। 3र्या पछी, जन्‍प भंत्रअ७ए। उरवाने शाखरभां ओ८ 
3550 निषेध शोवामां जावतो नथी, प्रत्युत गायत्रीभत्रना 5पद्ेश पछी ब्ययोतिष्टोभ 
यश उरवानो जधिदर प्राम 3२१ सार सोमि& दीक्षा थेवी ० शोह्जे तेवु वेधाहि5भां 
विधान छे. तेवी, ७ रीते संन्धास अछ्ए। 3२वा सार ग्रेष भंत्रना उपटेशनु विधान छे जने 
ते भंत्रना अढए। पछी ०४ ते संन्वासी उह्ेवाप छे, ज। अपरथी सिद्ध थाप छे 3 
गायत्रीमंत्रना 3पच्शथी &००१नी सिद्धि प्राप्त 3र्या पछी पए। जन्‍पव जपिडार सिद्ध 
3रवा भाटे जन्‍य भंत्रनो उपदेश अढए। उरवो ०४ '्हे८जे, जे पेह शाख्नी भर्था६ छे. 
तेथी गायत्रीमंत्रना 3पह्टेश पछी ५ए॥ शि१-वि"७] वणेरे देवोनी (भहत 5२१७ भाटे 
वेष्णाब-शैवाहि मंत्रोनी जतीप जावश्व5त। छे जने ते-ते धेषोनी (भ5त सिद्ध 5२वानी, 
8य्छावाणाजोण ते-ते भंत्रो अ6७ 5२१ ०४ ्ले८जे, जेटव। % भाटे 5थवु 8 - 
“यथा द्विबत्व जावन्या श्रुती श्रीते5ध5२३ १. 
वेष्छावत्त्त तथा ता्यां तत: सेवा5 धिडरिता.! 
"वी रीते थाह्मए॥६55 जिवर्णने आयत्रीभ॑त्रना 5पट्ेशथी &4% ०4 जने थे६ 
तथा श्रोतस्मार्त उर्भभा जधिदार प्राप्त थाय छे, तेषी रीते शरए। जने निवेदन 
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। अल्यसंगव) जे थे मंत्रोथी वेष्णवत्व जने श्रीडरिनी सेवानोी जधिडार प्राम थाय 8. 
जर्थात्‌ बवी रीते &%्वनी सिद्धि भाटे गायत्री मंत्रीपहेशनी जावश्व5त 8 तेवी रीते 
शिव-वि५७] विगेरे देवोनी 'भह5ित सिद्ध उरवा भाटे ते-ते धेवताजोना भंत्रो ॥७ए। 
3रवानी जाव१श्य५त॥। छ. 

शिष्य- अल्नसंभधनो भंतर वेदाधिड ओ8१७। अंथमा नहीं ढोवाथी, ते भत्रने वेध5 शी रीते 
3लेवाप ? 

)3३- अल्नसंगंघ (जात्मनिषेधन)नु स्प३प वेध्मां णूदरएप५ 5पनिषधना जध्याथना 
४ ना पभा काह्वएभां तथा श्रीमटभजवद्रृणीताना जध्याप ८ श्वो5 २७भां, जने 
जध्याय १२ना श्वी5 १४मा तथा श्रीमटभाजवतना २६६ ११ जध्था५, २-३-११- 
१८मभां १७ जे % प्रडरे जताववा्ा जाव्यु छे, तेभ०& जा अ्न्नमसंभधनों भें पए। 
शांडिल्यसंल्तिना 'भश्तिणडमभा निउपए उसवाभा जावेबों छे. जतणे१ पेट, गीत, 
(भागवत, संदिताहिड अथधोभा बल्नसंभधनु नि३५७ ढोवाथी ते भेत सर्वथा १६5 % छे. 
वणी जा स्थणे णई३ई र७स्थ जे समण्तवानु छे 3 व्य्यारे श्रीमहजायार्यथरए। प्रथम पृथ्वी 
परि5भा 5२त१-३5२०॥ १०भा श्रीगणो5० पधार्वा त्यारे तेमना भनभां जेपी रीतनो वियार 
जाव्यों 3 जा 5विद्ञाणमां सर्व साधनों नष्ट थया छे, तेवा समयभां उचण भणवाननी 
हित ० सर्वनो 5द्धार उरनारी छे, परंतु भगवान निर्देष 8; तेमनी 'भशित 5२वानो, 
जधिडार सद्दोष छवन 3भ प्राप्त थाय? जेवी थिन्‍ताथी व्याइुण 4४ श्रीभणवाननु ध्यान 
3री 'भणवद्ूृविरष्थी जातुर थया, त्यारे साक्षात्‌ श्री4०७॥ भणवाने प्र<52 4४ शरए।भंत्र 
तथा निवेध्नभंत्र) जे गने भत्रोनो 3पदेश 5री जायायथरए।ने जाश। 3री 3 जा थे 
मंत्रोनो 3पद्ेश अवोने 3रो! जेटवे सर्व झ्वोने भारी भश्ति उरवानों जधिड्नर प्राप्त 
थशे, सर्व सम्प्रदाय प्रवर्तत जायायणि पोत-पोताना जनुधभवनी ७ड्रीड] ०९-०४ 
बणेवी छे त-ते रडी5त ते-ते सम्प्रद्ायने जनुसरनार शिष्यवर्णने वेटे।54थी ५७॥ 
जधि; 8. ०2) श्रीशंधरायार्थने व्यास&नो समाणभ थयो, त्यां श्रीश॑5रायार्य& १त4॥ 
श्रीवेब्प्यासअनों परस्पर शाखार्थ थयो तेभां गऐोश७ भध्यस्थ थया त्योनो श्वी5 छे 3- 
“व्याज्नो नारायण: साक्षात्‌ १5२: श३२: स्वयम, तथोरविवाहे स्प्राप्ते 55२: ड 
3शेभ्यढम्‌, जर्थात्‌ व्यास& साक्षात्‌ नारावए। छे जने श्रीशं3रायार्य% पोते ४५२ छे. 
ते तेमनी विवाद प्राप्त थयो, तेमां 53२ हु शु 3२? जर्थात्‌ मध्यस्थप७] १ 5री १४ जेपु 
गएऐरशकनु व्थ छे, जेम ते सिद्धांतवाणाजों भान छे, भध्यसभ्प्रद्ययभां 
श्रीमध्वायार्षद्ने वायुनो जवतार बण्यों छे, तेषी रीते सर्व सम्प्रद्ववाणाजों 
पोतपोताना जायार्ने ४ख्रावतार भाने छे, तेवी रीते सर्व सम्प्रद्ययन वे६।६54थी, ५७। 
जधिड भाने छे जने ते प्रभाएं मानवु ते जतीव जा१९५६ छे . 
डे ब्लेड थी रढेतु ढोष तो ते जा छे 3 प्रभुभा वे ० विशास भूधपो छे 
ते प्रभाऐं प्रभु तेनो जंगीडार उरशे 3 3भ? जने नित्यवीवाभां प्रवेश 5र२वानो देवी 
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कु २ भेणवीने प्रत्भुना विप्रयोगना दुःणनो जनुभव उरवानी सर्वोच्ध? ६९॥ सधी, 
4४ %४न प्रभु बनी 5मेह्णर जाएरशे 3 3१? १७ जेह रीते तो जापो प्रश्न निरर्थ5 
छ. 3२एऐ प्रभुभा विशधास राणीन डवे प्रभुन ० पोताना भोक्ष प्रामिनां साधन- 
सा£थ तरींडे स्वीआर्था छे, ढवे ज। भोक्ष प्रामि मे प्रभुनी थिंतानो विषय थयो छे जने 
जेवो तो डए। गांड ढोय ०? प्रभुनी श5ति 5७पए ने प्रेम बह जनत छे जन ० €वे तो 
छवरनां साधन३५ गचया छे, जरे! १ तेनां साथा साध5 तरीडे छे तेभां जविशाय 
4।पे? 

नॉध:- श्रीवद्लनायार्यके ० साक्षात्‌ धर्शन थयु छे 3 जर्थयुय5 छे जेम 
श्रीणवीत्स१७ सभषपे छे, 

तेभना उलेवा प्रभाएं भुण्य पाय दोषी छे, जा दोषी ते जविधानां परिए॥भो 
8. वनों प्राए, अपर जध्यास थवाथी स७%द्योष थयेवी छे, धेशद्रोष हेड।ध्थासने 
ला पड़े छे, जंतःउरएाना जध्यासने बीध ०? होषो जाविर्भूत थाय 8, ते धोषी 
संयोगन/द्योष उह्ेवाय छे. स्पर्शद्ोषी ७-च्द्रियोना जप्यासने बहने थाप छे जने 
आवोत्यद्ोषो स्व३पने 'भूवी "वाथी थाय छे, जाथी ७4, हेड, €नचद्रियो, भन जने 
9/इनु सभर्पए। थवाथी, जापएऐ॥,, जापएी अभात्म5 जनात्म:एिने शुद्ध 3रीज छीथे 
जने जेथी ते जापए। भटीन पोताना तरींडे गाता नथी, पछ। ते प्रभुनां छे जेम 
भानीये छीगे, जन जेथी ते जापए। भटीन प्रभुना ॥रए थाय छे जने प्रभु६पनी 
प्रेरए॥ ९०० ०४ डर्य 3रवाने साधन३५ णने छे, जानु परिए॥म तेना जमोधपए।भां 
जावे छे. प्रभु ब रीत तेनो उपयोग उरवा ४२2छता ढोय तेवी रीते 5पयोगमां बेवावाने 
"ते जापएे जापएी जात्मयेतनानी तेभ०४ जहंपृत्तिनी सर्व शक्तिणोने प्रभुने जधीन 
बनावीजे तो जाप पाप % शी रीत 5री शड्रीजे? भाटे जात्मनिवेधनना प्रत पछी, 
जापए॥। पापी नाश पामे छे जवु श्रीवलद्लभायार्य उठे छे ते भरागर छे, पए। जाभ 
उलेवाभा बीधिवा प्रतनुं 34 पाक्षन 3३ छे; जे तो जबगत्त स्वीआारी वेवाभा जावेथु छे 
3२ए७३ छत जात्माजों पए। आयभ भाटे नहीं तो थो॥ क्णत भाटे पए। जासुरत्वने तो 
भी श3 छे. 

भाटे जा भागा जपिद्रनु तत्व जे सोधी भद्त्वनी वस्तु छे. प्रभुजे १४ 
जक्षेवा स्वत्थाव प्रभाएं प्रभु प्रत्य गति 5२वी जे &वनो पर्म छे, 3टबा5 छवो तो 
संसारभां रठेवाने % निमयिवा छे, जावा खवो प्रवाहिडो उल्वाय छे. १5 ने १५ १३ 
तेभनो त्याय थयेवी छे, उटबाड छवोी वेध्मार्णने जनुसरनार। छे, जावा छवोनो 
प्रभुभां कप थाय छे पे बचे प्रभु भुलत जवस्थाभांधी 5&/त 3री, तेभनो, 5२ 5२१ 
82छता ढोय तो तेभने परभणनशितिनी 5क्षाजे बह ब्हय छे जेवु भ9्त भाटेना जधिदडार 
भाटे ५७ 8. 9वन जावषों जधिद्गर तो जा 5णिद्आाण भाटे विशेष 5रीने छे. 
(व पाये रुपए शब्दोय्यार उरावी तुबसी भणवहुयरए॥रविध्मां समर्पित 
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ः छे. ते क्‍णते ०२ भत्र जोबवाभा जावे छे ते गोष्य राणवार्भा जावे छे ॥२एडे 
जपरस सिवाय ते भंत्रोथ्यारए। 4४ शे त॑वी ैश-॥बनी परिस्थि(त नथी, १०ी. 
विधर्मी राब्ज्य जभवना सगभगथी वातावरए। पए। शुद्ध नदी ढोवाधी, तवाव जगर तो 
नदीना १%णर्भा अपना री, ते भंत्रनुं जनुछानपूर्व६ ७व4०माने परमात्मा साथेन। टिव्य 
संघधनी याद धैव॥वी पोतानु भानी वीघवी ० सांसारि3 वस्तुणोनो 5पथो० 5२ छ, 
तेने श्रीवडो२कछना यरएआरविध्मां समर्पित 3री, निःसाधन णने 8. ते भेत 
श्रीधड२०जे, श्रीमहजायार्ययर एन स्वयं 55२एी, घाट औपर गतावेथो छ. त भंत्रथी 
दीक्षित थनार वेष्श१कतो गोपीणोन पोताना जाहर्श तरींडे भानी, तेभना ब्हवु 
समर्पित वन विताववा याढन। 3२ छे, पछी तेमने पोताना वन पर ०४२। 'टथी, 
१७ भभता नहीं, स्वतंत्रता नरीं, भय ते भणवाननों दास जनी पोतानुं &वन ५७। 
भगवान छे जवो ६ढ जाश्रय राणे छे जने तेभना 3र्भ (सेव) बएटथा भन, पथन, 
3र्भथी ०० विविध विधानयुडत छे ते सर्व श्री45०)॥न समर्पए। 5री, जापे छे, जा प्रडरे 
स्वात्मिना भणवानना दास भनी ०४ पोतानी जेलिडवीवानी सभापति 3र्या पी, 
'भजवटूजनुअध्थी जोबो5नी विपुष शॉति सभी टिव्य स्थणमां स्थित थाय 8.) 











ड्ै यने भडढारा०्र वापणव उस 

(वेण5- जभृतवाव २&१न पारे७, भ७१॥) 

अ्रह्यसंगंधमंत्र वेधिड ढोष्टन दिन्‍्दनी जार्वसंसतिनां 8तिदासभां जसंण्य 
भनुष्योन उवियुगभां संसारसाणर तरवाना जे& भरासाधन३५ छ. ५शिन9ितिभार्गमा 
तेनु स्थान जनुपभ 8. शरएआाजति १व०२ भगवत्सेवा उसवा्भा जावे ते तो निरर्थ5 छे 
जने भणवहुशरए॥यति प्रा 3२वा्मा अल्नसंगंधर्मत जे दिव्य जाहदर्श भार्यध्श छे, 
जेटवु ०४ नी. प९ भगवत्सवाभां तेभनुं जनुसंधानपूर्व5 थित्तवृत्ति बणाववामा जापे 
छ ० 8० १५, त५, योग जापवा समर्थ नथी ते ३० जात्मनिषेध्नपु5त श्री5/8२% नी. 
सेवाथी भणी शडे छे, तेथी ते विव्यमंत्रभां श०्ट-शण०्टे प्रभु प्रत्ये छवत्मानों संभंध ६६ 
3२१ भाटेनी जेड जवोडिड जध्श्य शक्ति रएेवी छे. जावा भणपदुशरए॥गतिना 
जवोडिड साधन३५ भंत्र 5५२ जा*/थी ७८वर्ष पर जे5 'भयं5२ ७भवों सुधारड 
तरहथी “भरारा०/ वापणव उस''मां वियित्र शब्दरर्थना ३पभा उरवामा जावेबी ढतो, 
“मडाराक वायपनव उस” जेटवे जत्व॑त सिद्धांतोनु 5न्‍्मूवन 3री परटेशी सं२५िनी, 
डेय पोषीस नीतिने प्रणट 5र२नार पुस्त5 छे. ७5वर्ष ओपर सुधार5मां णपवा नी5णेवा 
उटवाड सुधारडी ऐिन्‍्दनी, संस्द्रातिनी हिप्यता ७एानारनी आपरीमां प्रथम नंभरे छे. 
तेजोजे पोताना वंश-परभ्पराणत डिन्दुधर्भनी जाण३ 5ध॥३१॥ प्रयत्न 5री, €िंध्रनी 
धार्मि5 स्वातंत्पताने अुवाभीना सउंग्त्मां परेवी धर्मद्रोर, देशद्रोड 3२वा्भा जपवाद३प 
नीवबवाभा जाव्या छे, िन्दनों 8तिलास वायो! भारत सम्राट ज5णर धार्मि3न्याथ, 
धर्म)२ जाया श्रीविदरवेशर७ पासे उरावता, 'ढांगीरनी पए न्‍्यावपद्धति तेवी 
ढती जने ते जाणरी उसवानो निएपि 5णूव राणी पार्मिअक्षेत्रमां शारी €णवणिरी 
3रतो नही, जत्यारे तो जाप, % डिन्दुभा८जो परटेशी न्‍्यायडर्टभां धारासभाजोभा 
०४४ पोताना थाप-द्यद्यना पर्मनी ध्वंस 5२१७ ज९ना थाय छे, जावी, जधम भनो६शारे 
पोतानु परिणण हिन्दी भानसभां "भावी जार्यस॑स्द्रतिना जादर्शस्व३५ पवित्र 
'भारतवर्षने 3ुबाभीभा भुडी ८६ छ. 

जार्ययंस१तिनी हिव्यतायुउत यभररि5 घटनाथी, सि4६२ थोदी ००१॥ धर्माध 
भुसवभान जाह्शाव पर पोतानों प्रभाव पाठ, विश्वोपड्ार5 पुष्टिमार्णना 
सिद्धांतोनों प्रयार 5री प्रह्मसंगंधर्ंत द्वारा 84 जने परमात्माना संभंधर्मा 
विशानहर्शन 3रवी, €िन्द्ना ७तिदासभां नी प्रतिमा जन्गे5 छे जेवा भढान जायार्प 
श्रीमदवद्स्‍नायार्यक्ना जारर्श सिद्धांत सभा प्रह्नमसंगंधमंत्र' अपर नीय जने जवीय 
ढुभवो उरी हिन्दनी धार्मि4 ओरवताभां पीछ8७5 5री छे, तेनो पुरापो 'सत्थ१5१/, 
मिढारा०/ वापणवउस' वेरेमांथी भणी जावे छे, 

न्यायनी हेवडीथे 

वायगबउसभां ग्रक्नसंभंघ 5प२ विशेष भार भुड्बाभां जाव्यों तो जने ते 
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। 5प२ श्रीगो5णनाथ&ना नाभथी जनावटी टीड। क्षणावी पुरावाभा 5प्योगभा, 
थीधी ढती ने ते भंत्रना जर्थने वि4त स्प३्पभां २०७ 35र्यो ७तो, १ जयव संसडत 
रस्तविषित पुस्त&भां नथी, 'पष्टिमारण जथवा भराराण्शेनों पंथा जे पुस्त&भां तो 
वणी भतभा घए॥ शण्दों थी०४ धुसाडी दीपा छे, जा २६ ते शण्दो- 

“जेडमेवाउद्धितीय भ्रह्न + + शो ++ द्षाविभो पुरषोध्यशो संपृठव्यो 
सखासो डामपु्वे5 जरक्षा पर्म ॥भास्तु नित्यपर्भाश्य, 

जा शण्दों बधाराना घुसा ६४ भोणी०नताने अंधु समष्शववा प्रथत्नो 5री 
रत्या ७त, तेवी % रीते बापणव उसभा पए। वधाराना शण्दों बणाय। छे. 

डोपरनी समभीक्ष, अपरथी न्यायप्रिय वायडो पोते % न्याय 5२ शठशो 3 
विरोधीपक्षो उसमां सडणता प्राम 3२वा जातर युशतिपूर्व: भनावटी शण्द दाणव उरी 
ओर्टन १७ णरी वस्तुस्थितिथी ज०४ए। राणी छे. 

अ्रह्नयसंगंधभा ब्ल्वनों वियित्र जर्थ 'जुर शब्दनो प्रयोग 3र्यो छे, जर्थात्‌ 
जुरने तन, भन, धन जा सम्प्रदाषभां सभर्षए। उरवाभा जावतु ढोवाथी स्रीजोनुं 
पातिग्रत्य अ्ष्ट थाय तेवो जाक्षेप उरवामा जाव्यों छे, वणी साक्षीजों द्वारा न्‍्यायासनन। 
०४० समक्ष १४ी साढेदीजो पुरावी ८गतना जे भढान विश्वधर्भ सम पुशिभार्गन। 
सिद्धांतने भारीमयी जबवण। जर्थमां २१ 5रवानों जनाव पढेव वढेवो २७ 5री धार्भि5 
8तिदासभां "नी डीर्ति जयब छे तेवा विशुद्ध वेष्णाव सम्प्रद्ायने 5तरी पाउवानो 
जधम प्रवास उरवानी येश 3री छे, तेम ०४ 3र्भ-पर्भ संग्गेगे ते क्‍्णते विद्वानोनो 
जगाव ढोवाथी डोर्टभा सम्प्रद्ययसंर२क्ष; तरीडे श्रीयदहुना4५७ भदारा०/ सिवाय डी४ नहीं 
<तु ब्शथी तेनु परिए।भ मे जाव्युओ भदारा०्/ वापणव उसमां उ5२सनधासने इते७ भणी, 
सम्प्रदायना जाहर्श सिद्धातोने जाधुनि& जण्यासनी उसोटीजे यदढावता विशान, 
उिवोसोडी जने शायनी ६शिये ७२6 तटस्थ विशासुने भान 5त्पन्न थाय तेवा ७ता. 
तेने पश्चिमी संस्द्रतिना जव्यासथी जंधाराभां राणी, पूर्व संस्द्ृतिना जाहर्शानु 
जपभान 5य|. 

३२5 वर्ष पछी विद्वान गोस्वामी गाणडंं जने प्रो.भगनवाब शा्री, 
गोबोडवासी, तेबीवाणा तथा २.२२एाछोडइद्यस पृन्दावनद्यास। पटवारी तेभ०४ 
वर्संतराभभाएं शात्री जने भराजुबध्यतना जद्वितीय पत्रड२ साक्षर श्रीमएिवाव 
घेसाएंजे पोताना जधाण प्रथत्ने भदाराण वायणव उसभा जन्‍वाय पामेवा 
अल्लसंगपर्मत्रना टिव्य सिद्धांतोनी पवित्रताने न्याय जाप्थो, 

ब्ल्चसंगप र७स्प 

अल्लयसंगंघ जेटवे परमात्मा श्री4७। साथे <ण्हरों वर्षधी विणुट थयेवा 
ख्वात्मानों संजंध गोडवो जने झवात्माजे १८गतभा %न्‍भीन पोतानु ० भानी वीधिक्षु 
ढोय ते प्रभुने समभर्पए। 3रीने जरता-भभतानों त्या 3२वो, प्रभु आप भाटे जे& 
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ड् श२७। ३७७ 5री &"सेवामा जनुरुत २९१, १०, धघरणार वणेरे अपरथी, 
गजास५त 56वी तेनो 5पयोग प्रणुसेवाना उर्यभा 3री परमात्माना दिव्य संगंधयुक्त 
थवु, जर्थात्‌ $४एने तन, भन, धन समर्पए। उरपु तेनु नाम अ्रत्नमसंगंध, भ्रत्न साथेनो 
संथध ख्वात्माने जा०/डवनो नथी प९ १/णतनी 5ल्‍पत्तिथी जेटवे 3 ७०्शरो वर्षथी 
छ. आ२ए3 १णतनी, 5ल्‍पत्ति स्वयं 'भगवाने 3री जने पोताना ज॑श-जंशी भूत &वोने 
सर्ब्ब्या, १्2भठे जथिना भोट तएाणाने बहने 85२ भारता नान-नाना विरईुल्लियों 
प्रण2 थशे, ते विरुल्लिगो जशथिना जंश ढोपाथी तेमनो जशि३पत्व ० छ. ते प्रभाएं 
ख्वात्मा परमात्माना संभंधर्भा समष्ावायी अल्नसंगंधर्मत्रनु तत्वर्र्शन थतां शर्त 
हव्यनी शेब्णो टूर १४. ०ऐ) "नसमभूहना उध्याएं। जर्थे जा सिद्धांतने १८णतभां 
प्रवर्तव्यों छे ते %गत१२ श्रीमदवलक्षनायार्यक्रनी जप्रतिम प्रभावि5 हेवीशतना 
दर्शन थर्ता तेना य२ए।5भणमभां नत्‌ भरत5 थशे, 
थत्वनु स्व३५ 

ब्रल्नञा श०्६ श्री:०एयंद्रना धिव्यस्व३५ प्रत्ये छे. पेह, 5५निष६, शख्र, 
पुराशोमां तेनां गहु प्रभाशो छे, ते वेण विस्तारभपथी जत्र वधारे नदों जापता भात 
सुधार5 मो ध्यो ० प्रह्ननो जर्थ १२ 3२ छे तेने भाटे जरो शब्दार्थ १5५ प्रभास 
जन २ण उसवाभा जावे छ 3 ब्थी बलत्नसभंध वेहिड विधियुद्त भं+ छे तेभ सिद्ध थशे, 
“नमृत्युरास्ीधमृत + तह्ेड तस्माद्वान्यत्न॑ पर: उिथनाश.! 
गर्थात्‌ व पणते भृत्यु 3 ७१, रात्रि धिवस नीता ते पणते 856 परक्षह्न 
परमात्म। १४ ७१. 

“ विश्वयक्षु: + धावा(भूभी व्टनथन्‌ हैव श्े5:. 
सर्व विश्वना 3र्ता प्रभु जे5 ० 8. (५०,८५५ १७.५-१८) 
“5: परमोह्े१:, 3तो भृत्युनिगेति, उस्प विज्ञाने नाणिव विज्ञातं 
(भवति.! 

गज प्रभाएं प्रह्माअन भुनिजोनी सपभाभा पूछवाभा जावेधु 3 भोटो ६१ 
3७।? भृत्यु ओनाथी भीणे छे? डनु विशान थवाथी तमाभनु विशान थाय छ? जा 
प्रश्नना 5त्तरमां ३) वे परमटेवतम्‌, (5०)॥ परम हेवत छे ले निश्यय 8.) 
“जाविन्दान्मृत्युनिनति,! (ओविन्ध्थी, भृत्यु भय पामे छ.) “णोपी०८/न१ल्ल('भ- 
शानेनेतद्विश्ञात॑ ('भवति, (गोपीनवशल्धमनुं शान थवाधी, तमाभनुं शान थवाथी 
तभाभनु शान थछ ब्हय छे, जा प्रभाएे अ्ह्वाअुजे उछं, (गोपावपूर्वतापनीय 
5पनिषद) तम% जाध शंडरायार्य (न०,गीता,४/१ शांउर भाष्यथी जनीश्वरत्वनी शे॥। 
लावनार प्रत्ये “या वासुधेवेउनीश्वर सर्वह् शेड भू्णाए॥म. (श्री4०७ १सुटेवने 
विषे बोडी जनीशरत्व जने जसर्पशत्वनी श॑७ 3२ छ ते भूर्णो छे.) जबु 5] छ. 


१ हूं& 


(भूतपूर्व शंडरायार्य श्रीमधुसूदन सरस्वतीणे पए। परक्रह्नना स१३५ विषे “३०० पर 
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रा पितत्त्वमहं न ब्वने, (श्री:०।थी उत्तम णीछ शु तत्व छ? ते ु १ए।तो नथी). 
5&| छे. 

जा सर्व प्रमाऐं ब्लेता वापणवउसमां थयेवो जर्थ भरागर नथी जेम तटस्थ 
5४श३ वाय5 १३२ निएथि 3२शे, सुधारडये दिन्दुशाअना जादर्श सिद्धातोनी अपर 
ढुमवो 3र्या छे ते वस्तु सत्यस्प३पे प्रतीत थशे, पोताना १ ६ धर्भशाखनी भर्याधनु 
उल्लंघन 3रनार सुधारडनी जधभ भनोध्शाथी थतु धर्भध्वंस5 5भथी ७६५ 5पी 55शे, 
डिन्द शाखालिमानी पुरुषों पासे जे& न्याय भांगु छे. जापने शाखन। 
गोरवनुं जलिभान दोष तो तट्स्थपृत्ति घा२ए। 5री, भढारा०्४/ वायनबड्रेसथी हिन्द 
शाखनु शु जून उरवा्भा नथी जाप्यु? न्याय 3२०, जश्सोसनी १० 8 3 30१४ 
जमभारा उलेवाता सनातनी भार्टजों, पोताने भदान्‌ १२५, वेण5 3 शाखश वेणावानो, 
धन 3री वणत जावे पुश्मिर्गना निर्मण सिद्धांतों सामे भारा० वायणव उस १९१। 
लिन्दुरर्भ सिद्धातविधात5 पुस्तओ २०९७ 3री, जगर तेभाना 5ताराजणों जापी पैश।यि5 
3०4५ 5२री, पोतानी १४ भेसवानी ॥ण 5प२ 56 भारवानी जधमभ येश उ२ना२ पोतान। 
शं3रस्प३पने रोद्रपूर्णए जनावी शाखना जथोंने पए। वियित्र जनुभोध्नना शल्ष१३ 
संदारवानो प्रयत्न 3री सूर्य सामे ६ूण 553वानो मिथ्या प्रयास 3री धर्भद्रोर 3र२वाभा 
जपवाह३प थाय 8. जस्तु, 











ह्वे 3) मढाराहह बायणव उसनी समीक्ष। 

जा भदारा० वायणव उसनी समीक्षा जाप वाय5पृदना छाथमां भू+ता 
पढेवा, भदाराण्श वायणव सनी सम० ट्रेआएमां जापवानी १४३२ छे, सने.१८५०- 
पफ्ना जरसाभा 3 ब्य्यारे जओड 3गवएणी जापवानों जा भाजमभां पायो न॑णायो त्यारे 
ते व्णते डिश्थियन पाध्री डी.विव्यन 5रीने ७त।. तेभना पिस्तीपर्भनां वियारोनी, 
जसर जापए। शिक्षित वर्ग पर पए थे जन तेथी तेजी पोताना धर्भ १२६ 5पेक्ष। 
घरावता थया, जे संग्गेणोभां उटबाड शाति गरिएुत ययेवाजोे धर्मायार्यों जिपर 
उटवाड जाह्षेपरी 3र्या, तेथी धर्भायाषनि पोतानी जोटी गध्नक्षी 5२न२ औिपर वापणव 
उस भांउवानी 8२० पही 3 ० उसे भदाराण्श बापणव उसना नाभथी ७१ सुधारड 
जोबी २६॥ 8. ते उसभां जायायनि भारेभा भारे जनपाय थयो छे, णशनु वर्णन नीये 
समीक्षाभा छे. 

समीक्ष। 
शुधार5 : थी.जे,जेव,जेव,नी, छत पुश्मिार्णनां जनुयायी रतह्या छो, सम्प्रदाय भाटे 
यो मत परावो छो जने सम्प्रद्यायना घए॥ जरा जाया त२३ पृष्व्यभाष राणी, 
प्रसंगोपात्त तेभमनी पधराभएी 3री यथाश५त 'भेट परो छो ते बह भने नवा् बाओे 
छे, तमोज वायणव उस वांय्यो छे 
दास : ते उस भें न वणत वांय्यों छे, तेनो ओंशे जध्यास 3र्या छे, तमाम भुद्दानी, 
5तनु टायए। 54 छे, परिणाम जे जाव्यु छे 3 ते वांय्या पछी सम्प्रदाय भाटेनो 
मारो अयो मत घणञो द्रढ थयो छे जने जेवा निश्यय ओपर जाव्यो छे 3 शुद्धाद्षेत 
अल्वाद, पृष्टिम५त विना "गतनु 3 टिध्नु उध्याए। धवानु नथी, "०तभां जने& 
प्रडारना उलेशों जने जशान्ति ब्लेवा्भा जावे छे जने "/णतभां नाना-भोटा जने& 
पापी थाय छे, तेनु आ२ए। थे छे 3 जभारा ब्श्वा वेष्जव ढोवानो दावो राणनारा। 
पए जा सम्प्रदाषना जति 5य्य 5पद्देशानुसार &वन आाणता नथी जने जभार 
खछवन जादर्श३५ जने जनु5२ए। उ२व बाय5 नि ढोवाथी तथा 324॥5 वेषएपोनु 
खछु्वन हुए ढोवाथी १/णतना णी*्त भनुष्यो पए। अल्लवादना सिद्धांतों समझवा 
जने ते सम सिद्धांतोने जनुसरतुं छवन गाणवा प्रवृत्त थता नथी. "रे िदुधर्भनां 
सनातनअंधोमां तथा जा सम्प्रद्ययनां संस्द्त अथधोभा ब्ह्नवादना ०? 5य्य सिद्धांतो 
प्रतिपाहित उसवाभा जाव्या छे, तेनो "णतभां प्रयार थाय तो १८ छाबना उवेशोनो , 
जशन्तिनो जने पापोनो धऐ॥ जंशे जंत जावे, वे६६5 अधीने जाप प्रभाए। तरींडे 
भानो छो 3 नहीं ते ७ १४७१ भा3ओ 8 ? 
२५२३ : प्रभाए। तरीडे तो भानतो नथी, परंतु ते अंथी प्रति भारों पृठ्ज्यभाव छे, भने 
गेम तो बाओे छे 3 जापएा। सनातनअंथो प्रति पृठ्य्यभाव न राणीये तो दिंदुर्धर्भ 
नष्ट थाय, 
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ह्च : जापे 556 अंधोनो तथा जमारा सम्प्रह्यवना संस्ड्ृत अंधोनों जध्याय 5री 
सनातनअंधोना जने सम्प्रहायना सिद्धातोनी णुल्दा भनथी सरणाभणी 5र२वानो 
ही प्रयास 3र्थों छे 

सुधार5 : संस्ठ्त भाषानु भने थोइुघए शान 8) परंतु सनातनअंधोनों जने 
सम्प्रद्दायना संर््रत अंधोनों में जध्यास 3र्या नथी, तेथी गन्ना सिद्धांतोनी, 
सरणाभएणी 5२वानो प्रयास 3र्यानों सवाब २७ती % नथी. 
दास : सिद्धातोनों जन्यास 3र्थों नथी तो पछी सम्प्रदाय जने सम्प्रहाषना सिद्धांती 
भाटेना णोटा वियारों जापना भग०४भां 5सी गया छ, तेनु शु ॥२७। 8 ? 
सुधार5 : वायनगव उस वांयवाधी ० तेवा वियारों 5सी जया छे, ० वेण 5परथी 
लापणवनी ३रियाद नॉधाएं तेमां सुधारडोना जग्जेसर उस्सनहासे जेवा वियारों 
"एजाव्या छे 3 छेल्ला पांय वर्षमां १-० सम्प्रदायो, भमतो तथा पंथो स्थपाय। छे ते 
तमाम वेबविरद्ध जने पाणंडी छे, तेनी पुश्टिभां पुराएना 5ल्लेणनों तेजो €वावों 
गापे छे, विशेषभा तेजी बण छे 3 पश्सिम्प्रदाप जाशरे ४००वर्ष पूर्व स्थपापी, छे 
जने तेथी ते पए। पेहविरद्ध जने पाणंडी छे, जा सम्प्रद्ययनां सिद्धांतोभां 
सच्ययारने स्थान जपायु नथी, हुए छवन .णवु, तेवोी ०४ 5पद्ेश छे, सम्प्रदापभां 
जपातु जात्मनिषेधन दुरायारन पोशे छे. जा 5पद्ेश 5परनी टीडाभा 
श्रीणीडवनाथ& पोते बणे छे 3- सम्प्रहायना जनुवापीजोनो जेपो धर्भ छे 3 
तेभएऐं पोतानी थ्री, दी4री विगेरेने सम्प्रदाथना जायार॑ने जर्पए॥ 5२वी जेटवे 3 
व्यनियार उरावबो, जावा जने5 वियारों सर्द वेणभां उससनधासे %ए॥वप्य। छे, 
तेभना प्रति भने पूृठ्य्यतभाव छे, शातिगंधनों तोइबाभा, विधवाणोनां पुनर्वथ 
उराववबाभां, विवायत "वानी तथ। युरोपियनोनों जोराड णजावानी छूट प्राप्त 
उसवाभा जने तेवा जने5 सुधाराजों द्ाणव उरवाभा उटिणछ थे जने5 प्रडारना 
'ोणों जापी तेभएऐं जग्जेसर भाग बीधो ७तो, तेभना प्रतिनों पृठ्,्यभ्भाव ढोवाथी, 
भारों जेवो निश्यय थयो छे 3 जावा देश'भडत जने परोपदरी नर पोताना वेणमभां 
जोटी रडी5त के नदी, वापणव उस वांय्या पी वेद, श्रीभणवहूणीता, 'भाजवत 
जाहि सनातनअ्थी जने सम्प्रदायना संसड्ेत अधो वायवानु भने जावश्थ५ काय्यु 
नथी, 5रसनद्यस, भधुरादास, पाध्री औ,विध्सन अथीनो ज्पास 3र्थया विना 
सम्प्रदाय सामे अधीर जाक्षेपो भूड जेभ भानवा हुं तेयार नथी., जावा पुरुषो सत्यने 
तिवांण्श्बी जापी ७5९३१ी, बह <डीडतो उढे जगर छापे तो तेमने सामान्य 
भनुष्यनी डओटिभा ५७। ७ न भू5. 

दास : सम्प्रदायन पाणंडी जगर वेहविरद्ध उलेनार, सम्प्रद्ययना अधोभा सध्धयारनो 
5पट्देश ० नथी जने दुष्ट &वन गाणवानो 5पदेश छे जावु बणनार। जने उढेनार। 
5प२ वेहाह55 सनातनअंथी जने सम्प्रहवना संरड्ूतअंधोीं वायवानी पवित्र ३२०४ 
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ड़ जाप भानो छो 3 नहीं? 

२५२३ : तेवी, ३२०४ ढोवी ब्लेठजे, अथो वांय्या विना जाह्षेपी जने तेभां पए। गंभीर 
जाक्षपी भू5वा जे तो पशुनु आम छ. संसद्गत भाषामां ० सम्प्रदायनां 324॥ अंथी छे 
ते भने ०८९॥१श ? 

दास ; जभार। श्रीवश्लभाधीशना वृशभां ४प८वर्षा ब्स्टवी वाणी भुद्दतभा जने& 
साक्षर, तत्ववेत्ताजों जने अयी ओटिना कतो थया छे, जा सम्प्रद्यपभां जाशरे 
६००सो 5परात अंथी सम्प्रदायना जायायाजे % संसद्ूत भाषाभां वण्य। छे, ते 
5परात सम्प्रद्वावना उटवा विद्वान 'भट्टठोजे पए। जन अंधो संरडतभां वण्या छे, 
साहित्य जेटवु छे 3 बन भाटे जमगो पष्टिमार्णना जनुवायीजों भण३२ छीमे, 
न्यायासन 3प२ गेसी निष्पक्षतापए जमारा। साहित्यनु निरीक्षएण। 5२ना२ ७२४ 
डिंदुने भण३र आरए। छे, जाप दिंदु छो, दि धर्मनुं, दिदुजोनां संसड्ूत साहित्यनुं 
जलिभान परावो छो जेभ हुं भानु छ॑. जाभ दुराअडी जगर पाणंडी नही तो जापे 
पए। जमभारा साहित्य भाटे भगरर रटेवु ब्लोग, सम्प्रद्यभां 3245 अंधोभा जेव। 
सूक्ष्म वियारो गताव्या छे 3 छत संस्द्ृतभाषाना व्याउरए।ना शानथी ते सभ%& 
शा नर्लि, 0. समणवामा प्राभाणिपएानी जने श्रह्मवाधना सिद्धान्तोन। 
संस्डारोनी ०४३२ छे. जापना प्रश्नोनो 5त्तर में टेडआभा जाप्योी छे, 5२सनद्वसभा्ने 
संसद्ूतभाषानु शान तु 3 नहीं ते थागतभां जापनी शी भान्यता छे ते 5५॥ 5री 
5७), 

सुधार5 : जा जागतभां तो भारी ब्यतभाडिती नथी जने न १ ढोय परंतु तेभनी 
"जानीजो 4४ ते वणते जावो प्रश्न पूछयो ७शे, 

६ास : प्रश्न पूछायी €तो जने तेना 'वाणमां तेमऐे उल्ु छे 3 सरद्ूत भाषानुं भने ०२। 
पए शान नथी, जेटवे जा थागतोमां तेजो निरक्षर शिरोभएि। ७ता. 

२५२३ : तेभने भरे संस्ठ्रत भाषानु शान न ढोथ परंतु तेभना 2.३ ० ढोप तेभएो 
सनातनअंधो तथा सम्प्रद्यवना संसद्रृतअंथी वायी गनेना सिद्धांतों तेमने उल्या ढोप 
जने ते अपर १८ए॥वी गयी तेवा वियारों तेभएऐं पोताना वेणमां प्रण2 3र्था ढोप, 

दधाक्ष : उरसनचासे तेभनी %णानीभा बणाव्यु छे 3 पुश्भार्णना सिद्धांतीनी जभ्पास 
3सवानों वियार थता भधुराध्यसनी में भदद बीधी ७ती जने तेभने गुर॒प६ जाप्यु 
ढतु, १२ पए। "णानीमां बणावे छे 3 भने संस्ड्त 'भाषानु 5शु शान नथी. जेटवे 
संर्त भाषाना जमारा जायायशि वर्णवा अथोभा १ सिद्धांतों प्रतिपाधन 3र्था छे 
जने उपदेश जाप्यो छे तेना संबंधों जांधणाज जांधणाने धोर्षा छे, 

सुधार5: भाषानु शान येवाने 3 २रने भवे न ढोय, परंतु संसद्ुतभाषाना सम्प्रद्यनां 
अंधथी, 'भदे तेमएं वांय्या ने ढोय परंतु उस याध्यों ते वणते सम्प्रह्दष जने 
सम्प्रदायनां जायायों अपर सिद्धांतों तथा उपटेशना संगंधभा उरेवा जाक्षेपनी 
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डे सम्प्रदायना संरद्गत अधी डर्टनी, पासे २०३ 3र्था ढशे ०४, 
दास : बायपनव उसनु पुस्त5 जापे बक्षपूर्व5 वांय्यु ढोप जेम बाणतु नथी, जणर थो&। 
वर्ष ओपर वाय्यु ढशे तो भुद्दनी थाषतों ढाब जापना कक्ष औपर २ढी नथी, 
उस्सनद्यस जानी जापी ते वणते तेभऐं योद अथी २०६ 3र्या छे, सम्प्रदापना 
सिद्धांतोना संण्यागंध संस्ड्ूत अथोभांथी “सिद्धांतरवस्था! नाभनों १ अंधे २०६ 
3र्यो छे, ते अथना सिद्धांतोनी ५ए। %णानी जापता तेभएऐ) जने भीश॥ उटबाड 
सुधारडओगे तथ। ओ,विध्सने णून 5यु छे. थाडीना तेर अंथी तो प्रषटभाषाना छे, 
(ाषाना अंधोभांधी, पए सुधारावाणाजोजे जभु& 85२० भनस्वीपए पसं६ 5री 
ते २० 3र्या छे. १०८भाषाना २०८ थयेवा उटवाड अंधी तो 3१० गनावटी छे जने 
डओरटनी जांजमां धूण नाणिवाने २०९ उसवाभां जाव्या ७ता, “५९-१)्व७- 
भयहिमेद्द” नाभना १० भाषानां अधभाथी 55२॥ २० थया छे ते तर& जने ते 
नाभनो संस्द्रतभाषानों अध छे ते तर जापनु जास वक्ष णंयुं छ॑. भत्तेनी 
सरणाभणी 3री, २५ थयेवा अंध घनावटी ढोवानु हुं उडी श|ु 3 3भ तेनो जाप 5१ 
उरी बशवाग जापो, 

सुधार5 : जनेनी सरणाभएऐी 5२१ २०६ थयेव अंध गनावटी होवानु "एप छे. 
संरइतअंथना सिद्धांतों जने तेभां जापेवी 5पद्रेश वुद्दा ० प्रह्धरनो छे, जा 
रस्तविणित १० भाषानों अंध उया वर्षभां क्णायी छे जने ओऐ वण्यो छ, ते विषे 
उस यावता 5शी १०४वी० थे नथी ? 

दक्ष: निव44 4८ नथी, सुधारड पोताना गष्ध्वाभाथी ० उयरो २९३१ 3३ ते द्ाणव 
3रवामा जाव्यों छे जने तेना जंओ ाषामां तर०१भा थया छे. ७ 3प२ 5७) गयी 
ते ० गनापटी अंध २०७ थया छे, जेम भानवानुं नथी, जशक्षरटी5।, यतुःश्वोडी 
(भागवत, 2३पृ०्ठ नामना अंधोना १ 85२। साभ्प्रदयि5 5ढी, विद्वान 'भड़े संस््ुतभा 
वण्या नथी जने तेवा अंध ढोवानु जमार। वेष्णबोना बएवार्भा पए। नथी, 3१० 
सम्प्रद्यन वणोववाना ठद्देश्यथी, ०४ सुधारडजे जावा अथी उ0म। 3र्या छे जणर 
3राव्या छे, 

सुधार5 : १०% भाषाना १? अधोभांधी 55२। २०९ 3र्या तेना जरा तरण्टमा तो जंओ& 
'ाषाभा २०९ 4य। €शे, 

दास: तेवा तरषएभा २०८ थया नथी., ढाहंडोर्टन। १०ोने संस्द्ूत भाषानु 3 १० भाषानु 
शान न्यीतु, गने पक्षना वुरोपिजन थेरिस्टरोने जने सोवीसिटरोने १५७ तेनु शान 
न्लोतुं, १२०भो 5र२नाराजोनी कणानीजो वेवाठ छे, तभां भी.बशभ्स बणापे छे 3 
प्र०८'भाष। डर्टनी भाषा नथी जने ते भाषाना अधीना तर०टभा उराववानुं धोरए। 
नथी, थी साक्षी मि.भावाऊ बणावे छे 3 में तर०टभा उर्था छे परंतु ते भाषानो 
यप्यास 3र्या नथी, ॥ 0५8 ॥6५७7 56067#00॥५ आंपतां85 ॥6 
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डर (705/0।09769५0808 05 50760५0088." १०'भाषानी ९०६५५ छ 
तेनो त२०भो उसवागां में ठपयोग उर्थों छे, परंतु ते उरवा्भा शण्द्धर्थने भें जोए। 
भानव ॥ 70076 ॥0758|09#07$ | ॥0080 ॥7708 |0 व॥6 
70807706 एाु॥78 070/090095 ॥0॥/7 ॥0 ॥6 ।760॥7/76 ए[ ॥6 
४/009॥70756|५/85," ढाहंओर्टन। ४० सर भेथ्यु सोस प९। पोतानी 5२१नी, 
श३जातमभां बणे छे 3 वाद्वाण। सिद्धांतोना संगंधरमा जमारे थढोणों पुरावों थेषो 
पथ्यो छे परंतु ते पुराषो घशणरों १०भाषाना अंधीना $5२नो छे, तेवा $5राना 
जास जापार राणी श्राय तंवा तरणभा २०७ धया नथी जने तेना त२०८भा 
उराववानो जा डोर्टमा प्रथंध नथी. "॥/8७ 0५8 [28७7॥705$ ०07[00॥80 
40628५86 6५0७7008 थां द्ा6वां ॥शात्रा] ७[070 ८07॥0५&#80 
[07॥9$ ० 50०/8$ त7076श ॥6 700706085 ए[॥6 8७८, 
0709408८6५6॥ 9860ा [27ज॥099॥॥॥6 (॥95वॉर््श 5९09५ 
[]60ा0 0ॉ॥079809॥#078 0छ500त6व [7555059$ #॥07 ४४0॥6 
॥ 50ा9व0ा 6ा /त||आपउजा5, भशॉांणा ता86 [5० %0॥५ 5650 
[006900695$ जात 70 [70श५ं56ठ० 0 ॥ ॥06 ॥0॥98/0/09' 
(0७007/770#स्‍:" 

गजाटवी ढडी50 अपरथी जापनी तसल्ली थशे 3 सिद्धांतों जने 5पदेशनां 
संभंधमां भुड्गयेबा गंभीर जाक्षेपोनी पुष्टिमां ते२ १०भाषाना अधोभांधी, ०८ 85२ 
२०६ थया ढता, ते 'भाषाना उटवाड अंथी तो गनावटी ता, &राना त२०भाजो 
पछए जेवा भाएसोखे 3र्या 3 ०/भने १%भाषानु शान नछोतु, २५१२६ना 38५७। 
साक्षी जज अं, विध्सने पए। ्रह्न, &4, १४००, जरंता-भभतात्म5 संसार 
3र्भभार्ण, शानभार्ज, 5पासनामार्ण, 'भ9्तिमार्ण 3 प्रभु प्रतिना झवन। 3र्तव्य विषे 
वेद्धिडि सनातनअंधोना उवा सिद्धांतो छे जने साम्प्रदयि5 संस्ड्ुत अंधीना 3१॥ छे 
ते विषे उशु उद्यु नथी, जमार। सिद्धांती तथा जभारा 5पटद्देशना संगंधर्भा जनिप्राय 
जांधवाभां जगर निएथि जिपर जावबाभां औिपर १एवेवा प्र०८/भाषाना 32405 
थनावटी अंधी जने ते०/ 'भाषाना उटवाड इडराजोनो त२षभो डोर्ट पासे साधन 
तरींड €ता, 

सुधार5 : सम्प्रदायना सिद्धांतों जने 3पच्शसंगंधी, जावा जोटा वियारोनु ऊ२ 
उस्सनद्वस, भधुराद्रस जने तेभना ब्श्वा ते वणतना थीश॥ सुधारडोन। भ००४भां 
ओर रेड्यानु तमे भानो छो ? 


द्वाथ्ष : वबायणव उसनो जप्याय अर्यथी जापने सढन १ए॥शे 3 ते 3२ रेइनार ते 





वणतना पर्भाध उिश्यियन पारी दिदुधर्भने वणोववा जने टिव्वासीजोने डिश्यिषन 
जनाववाभा पोतानों धर्म भाननार 3. विध्सन ढता, सने १८४०-१५न। जरसाभां 
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डर उणगवणी जापवानों जा भाजभा पायो नंणायोी, मिशनरीजोणे तेभनो छेतु 
पार पाइवाना 5द्देशधी श।णाजो स्थापी, ते क्णतन। युवद्रोने जओ& (भए।व। भाटे 
शाणाजों साधन ढतुं, थायणवनो जभ्यास #रव्स्यात ढतो, डिश्थियनधर्भनो 
प्रयार 3रवा ते वणतन। पाध्रीणों बेणो बणता जने भाषण जापता, १०४%नो, 
स्वपर्भनां अद्धाविरीन थाय तो ०४ डिश्यियानिटीना उनारा ओपर भुद्नय, जावी ते 
वणते स्थिति ७ती, पाध्रीनी मोलण्शण्मा युवड् इसाया, तेमने संस्द्ृतभाषानु शान 
नहीतुं जेटने जापए॥ शाय्रोनुं तो शान5यांधी, ढो५? जावी स्थिति ढोवाथी पादरी 
सालेग उे ते साथु ०४ ढोपु ब्ोठजे जेभ तेजोणे भान्यु, तेभने सुधारडज २२ प६ 
जापष्युं, पुश्मिर्जना जायापषोनो, जभमारा भव्रिनों जने श्री4द२%नो ५१ 3र्थो, 
श्रीराभयंद्र७ना 3 भणवान शेरना 3 शकश्षिना पए। तेजो ठपास5 न रत्था, गीत 
डी सम्प्रद्दायना जायार॑ने १ुर॒पद जापवानु 5थित न भान्युं, भूर्ति पृ०४ पेधभां नथी, 
जने थे तो धर्तीआ छे, जेवा ०४ वियारों तेमना भनभां 5सी गया. श्रीर।भर्यद्र%, 
श्री5७७॥, 'भजवान श5२ जने प्रह्माऊना यरित्रोमां जने& दोषों छे जवां भूतो 
पाध्रीजोजे भणषभां 5साव्या, उचण नाभना ० एिंदु रा, सुभाय्ये णुश्ची रीते 
डिश्यियन थया नहीं, सुधारडोजणे तथा 3.विध्सने बणानीभा दिंदुधर्भ जने 
पुश्मिर्गना सिद्धांतोना संगंधर्ा उबी जोटी, ७डी50 5७) 8, ते १२६ भारे जापनु 
संपूर्ण बक्ष ण॑यवानु छे १७ ते 5२त पढे था भारी जापने जेटवी, विनति छे 3 जाप 
8५ 3री. जभारा सम्प्रदायनों शुद्धाद्षतभात॑५' नाभनो अब, भार ब्णेवा 
"पुश्मिर्ण सिद्धांत भा०ग:१-२-३नु पढेवु १५२७४ वायी ०/शो, ज। तभाम अंथो 
हुँ जापने जापु 8. शुद्धाद्षतभार्त॑$ नी प्रस्तावना जभारा सम्प्रद्पना साक्षर 
शिरोभएि। शायरी भगनवावभाठ जे वर्णी छे ते मननीय छ. जा अंधना भूण श्वोडी 
होपरनी 3]रतीमा संपूर्ण टीड। ५७ छे तमा ब्रेड सिद्धांतनी पष्टिमां श्रुतिना 
जन प्रभाएं जाप्या छे. 'पुश्टिभार्ण सिद्धांत भा०-१ मां श्री६५ए।ना २१३पनु, 
छवन। स्व३पनुं जने '४गत्‌ जने संसारना स्व३पनुं [न३५७। छे. तमाम प१्५5२एऐमां 
5पनिषददे, अल्नसूत्रो, श्रीणीता जने श्रीमदूभागवतनो घढोणो पुरावो सम्प्रहापना 
सिद्धांतोनुं समर्थन उरवा जापवाभा जाप्यो छे, द्वितीय भाणनां शइजातभां १४ 
पहन जभारा सम्प्रह्वना जायाबनणि डउवु स्थान जाप्युं छे त ४एब्युं छे, 
सम्प्रदायभां संस्द्रत अधोभा श्रुतिनां जने5 प्रभाणो छे, वेह सम्प्रदाषना सिद्धांतोनों 
भुण्य पायो 8. भारा ब्णेवा भाग-3ण्हममां 50 जए|नाष्य' जने निगंधना 
अंधोभाथी, छत्नीस पुरावा में २०८ 3र्था छे, स्तुतिभा श्रीड०छना यथार्थस्व३पनु 
शायरोना प्रभाणो जापी हिख्र्शन उराब्युं छे. प्रभुना यरित्रोनु तेभां वर्षान छे, 
उटबां5 यरित्रोनु णई रण्स्य शु छे ते तेमां जताव्यु छे, आयी डटिना कतोनुं ७वन 
उचु ढोवु ब्ोठजे जने जमारा भश्ििमार्णना भुण्य सिद्धांतों शा छे तेनी तेमां थितार 
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छू 8. तृतीय 'भागनु पढेथु प्र5२ए। वायवाधी जमारा जात्मनिवेधनना 3पटेश 
संबंधी जापन संपूर्एा भाडिती मणशे, जा अंधथोी जाप वांयी %शो त्यारणा६ 5रीथी 
प्रस्तुत विषयनी यर्था 3२१ जापए) भेज थ४॑शु, 

सधा२5: तमाम अथो वांयी इरीथी यर्या 3र२व ं जाव्यों छ. अंधी वांयता शुद्धाद्वेतन। 
सिद्धांतों वेदविरद्ध छे जेवो जाक्षेप मु5त जांँयडी जावो प३ तेवु छे. पश्टिभार्णीय 
सिद्धांत भाग-२०श जने जात्मनिषेदन औिपरना वेणनुं पटेषु ४5२७ वांयत। 
तभारा सम्प्रद्दायना 552२ द्रोडीने ५ए। १ए॥१ु ब्लेटज 3 सम्प्रद्दपमां सह्यार जने 
पवित &वन 5५२ धए भार मूलवाममा जाव्यो छे, सम्प्रद्ायना अधीभा जाव। उय्य 
5पद्देश छे जेवु भारा ब्ाएवाभा नहोतु, अंधीनु प८न-पा5८न नि 3२नार €िंदुने तो 
हुं दी भानु छे. जात्मनिषेधनना भत्रमां श्रीड७)।ने ० जर्पए। 5२वानो 5पटेश 
छे जन 5विद्ावभा जा 5पद्ेशनु जनुसंधान राणवु थे ० भुभक्षुने भाटे सरव जने 
5त्तममार्ग ढोवानु €ु भानु 8. 

दास : जापे अंध वायवानों श्रम वीधो तेथी, भने जने सम्प्रद्ययन $तार्थ 3रेव छे. 
प्राभाएि5 4शासुनी साथे यर्या उरवा्भा जानंद जावे छे, १७ जने दुराअ८ीनी, 
साथे यर्या उरवा्भा उशु ० नथी, €वे उटवाड सुधारावाणाजोजे तथा औ.विध्यने 
"णानीजोगां शु उल्यु छे, ते १२६ बक्ष णेंयीश, ह,विध्यननो €िंदरुर्भने जने 
पुष्टिमार्गन वजोवबामां शो ऐतु तो ते 5७. गयो छे . 6 वणतना युव5 सुधारड तेनी. 
"णमां इसाया छे, ओधने संस्द्रतभाषानु शान नदोतु, ही. विव्यन तेभने दोरनार 
९१. 

औओ.,विष्यन "णानीमां बणावे छे 3, 'ज। उसमां साक्षीजों वेषा० ते कणते 
हुं ७०४२ ७तो, &त २6 बे १४ नढोतोी, जा उस 50ो उरवामा में जश्जेसर भाग 
थीधो नथी, तेभां रस तो ब5 8. €िदुणोना जाधुनि& धर्मों सह्ययार ओपर 
"गज तेवो भार मूझवामां जाव्यो नथी, "ना पेध्धर्मभां मूअवामां जाव्यों तो. 
दिदुजोना धैवोना संगंधर्भा पए टिंदुओना वियारोभां भोटा उेरक्षरों थया छ. 
सम्प्रद्यना जायायोंनु &वन जपवित्र छे जेम भारी ब्यत भाडिती 5पर२थी 5ढी 
श5तोी नथी, पए। तेवु &वन ढशे जम संप्रद्ाथना अंधोी 5पर२थी जनुभान 5२ छे. 
रासबीवबा जेटवे विषयसुण जम हुं भानु 8. समर्पए। सम्प्रदवयना 2२ने उसवानी 
जाश। 8, 'भणवानने नहीं, श्रीणोउवनाथीअनी टी&भां पए। भमछार।०/ने जर्पए। 
3सवानी जाश। 8. दिदुजोनों ओ४प७। धर्म ढाव पेहना णटूना पर्मने जनुसरतो 
नथी. प्रतभुना जवतारों जने जोपीजोनुं वर्शन व्गेरे दिदुजओना सनातनधर्भथी, 
विरद्ध छे. दारेस,जेभ,विव्यन नाभना भाए।से पृश्ार्ण संगधी जे वेण वर्णेवो 
छे, तेमां तेऐे, बतावेबा वियारों साथे हुं मणतो जापु छ. सम्प्रहाषना विरुद्ध 


श्र 


जलिप्राय गांधवानां भार णास आरए। से छे 3 जा सम्प्रदाय भुल्य्थाश्रम अपर 
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हु भूठे 8, संन्धास ओिपर नहीं, ब्ट्यक्षमां ०४ प्रभुनी भशित जने सेवा 5२वा जा 
सम्प्रद्ययर्भा 5पद्देश नथी, परंतु घरभा, उट्रथभां जने १स्‍तीभा २७) सेवा 5रय छे. 
भू्तिजोने डभती जबंडारों, डओमती वस्चो जने डीमती जोर धराय छे 
3रसनद्वसभा८ बणावे छे 3, भने संसड्ूत भाषानु शान नें. छता 
दिंदुजोना ना पर्भनां सिद्धान्तोथी ७ थोओधए पाऊेशइ छे. सम्प्रहापना 
8तिदासनों तथा सम्प्रद्दयनां सिद्धांतोनों जम्यास 3र२वा्मां में घए] बक्ष्य जाप्यु छे 
जने १५ मथुरद्यस पासेथी १्र०भाषानां उटबाह अंधी वह में वांय्या छे, श्री:५७।न। 
8तिदास जने तेभनां यरित्रोथी ७ १छे३ 8. रासबवीवा जेटवे प्रभुनी साथे 
विषयसुण भोगववु, श्री:७७ना तमाम यरित्रोभा विषषसुण ० छे. श्री, दी5री 
विगेरे भदारा०/ने जर्पए। 3रवानों सम्प्रदयभां उपदेश छे, रासभं5णीना संगंधर्भा 
मे&मे० नाभना युरोपियने 5ल्लेण 3र्थों छे, वादी, (भछारा०) प्रथम विधवाजोन। 
पुनर्वथना तरडेएामा ७त। १५९ पछीथी तेजो जमारी विरद्धमां पश्या, सम्प्रद्दपन। 
सिद्धांती विषे तपास उरता भार बक्ष श्रीणोइणनाथकनी टीझ। १२8 णेंयायु, 
संसइतनों जभ्पाय नि दोवाथी ते सभऊ। शतो नढोतो, वादी साथे १८६०नी, 
साक्षमा भारे पिछाए। 4८. भारी »६गीमा भारे तेभनी साथे 5 वातथीत थट 
नथी, तेभना वर्तनना संजंधर्भा भारी 5शी ब्वतभाडिती नथी, भारी 5भर १५-१६ 
वर्षनी ढती ते वणते रवेवीभां जे भछाराण्टनु वर्तन भने जयोय्य वायु त्यारथी० 
में <वेधीनो त्याग 3र्यो, जत्यारे सिदुस्तानभां जाशरे सो पंथ ढशे, तेभांनो जेडप७। 
वेध्धर्भने जनुसरतो नथी, विषछुना जबतारोनी जने गोपीजणोनी वातो जमभारा 
«(न धर्भधी वि२७ छे.' 

भधुराद्यस बणावे छे, मन संस्ड्ृतभाषानुं शान नथी, १०८भाषान। अंथो 
डोर्टभां २० उरवा में ० उश्सनचासने जापेवा, €िंटुजोना पटना धर्भना जने 
सम्प्रद्दायना सिद्धांतोनी वछेडी ढोवानों ए दावों राणु 8. सम्प्रदाषना सिद्धांतो 
«(ना धर्भधी ७६ छ. वेध्मां भूर्तिष०्ध नथी. जर्पए। भछारा०ने 3२वानो 5पट्श छे 
जेम हुं भानु 8. रासवीबा जेटवे विषपनोज, पुष्टिमार्णना धश भुण्य सिद्धांतो 
पर०्८भाषाना तथा भराठ भाषाना अंधोभा भें वांय्या छे, 
5वि नर्भध्वश॑ं5२ बावशं5२ बणापे छे, (विधवाजोना पुनर्वथनो हु डिभाषती 
छ. जे5 बऐेर सभाभा जा जाणतभां वाद्ण पोतानो विरोध १ए॥व्यो, भरा 
पुस्त5 उवियरित्र'नो ७स्तविणित अंध भें ० बनाईन साक्षीने जापेब ढतो, ते 
वेण में ० वण्यो ढतो, वल्धभायार्यना पंथ पर भने ओ४ शाख्रीणे साधनों जाप्पा 
ते अपरथी 556 वेण भें बणी जाप्यो, जर्पए। प्रतभुने नएि पए। भछाराक ने 5२वानो, 
सम्प्रदायमां 5पद्टेश छे जेवु में 324॥5 अंथी वांय्या छे 6 5परथी रिमतथी 5ढी श३ई 
छ. जावी भारी भान्यताने उटवाड शाब्रीजोजे जनुभोटन जापेथुं परंतु तेभनां नाभ 
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् जुल्ला पाही शत्राय तेम नथी., वल्धनायार्षना सिद्धांतोमां सद्ययारनु नाभ 
निशान नथी. ! 

सुधारापक्ष तरहथी डो४प५७ साक्षीजे सिद्धांती तथा जात्मनिषेधनन। 
5पच्शने बणती णरी डीडत ओोर्ट पाये बषणावी होय तो ते अवर्मन्ट श्री, विनाथ5 
लक्ष्मए॥, >पेरीक्षाव 5 भियाश5२ जने ७।63र्टना ट्रान्सवे2२ नारापए। दीनाना|५७ 
छ. विनाथ5 शाख्रीने संरद्त भाषानों सारो जन्‍्यास ढोयथ ते स्वाभाषि5 छे, 
औओ.विध्यन ग्शवा पाध्रीजोनो टिंदुरर्भ वजोववाभा शो नेम ढतो ते जाव। अु€स्थोथी, 
जग्गएयु न रोष, तेभनी १ णानीभा तेभएऐं वणाव्यु छे, 6६ुजोना धर्भानु भूण पे६ 
० ४ 8. वेदन प्रभाए। तरींडे भान छे. तेथी ते धर्भा पेदनी वि२८ छे जेम 5 श्राप 
नि, €ु नथी भानतो 3 वश्धभायार्यनों पंथ जमार। बना धर्भधी %टो ५३ छ. 
सिद्धातोभा थोओघएो तडावत छोप तेथी वेद्नु&ण नथी, जम 5९) श्राप नि. ! 
>पेरीवाब 5मियाशंड२ जेबडिन्स्टन डवे'/ना जे इबो ता, तेजो बणापे 
8, “< सरड्ूत भाषा १0०] 8, भने ० संस्ड्ृतनों इ5रों जापवामा जावेबी तेनी 
तर०एभो में % 35र्यो 8. 'पुरपोत्तम' जेटवे परव्त्न परमात्मा भजवान, सम्प्रह्यवभां 
खजपए। 3र२वाभा जा4व 8 6 'भजवानन ०. ॥6 ५४४00 ?(॥09700स्‍070 
५श0०7 ॥700/ा ॥078|09#07 ॥865 | ॥6 50[0676 8७॥009 "70 
॥6 णा७095॥69700880 0/8।7009७40॥॥7," 
साक्षी नारायए। बणावे श्रीगीड5णनाअनी जात्मनिपेधन 3ैपरनी, 
टीड में वायी छे, पुरुषोत्तम जेटवे परथह्न परमात्मा भणवान, जर्पए। (भणवानने 
3रवानी जाशा छे. नानाभाए €रिधासनी पए॥ %णानी ५७ 8. तेभने ज। 
सम्प्रद्ययभा संस्द्रत भाषाभां वणायेवा उटवा जने उवा अंधो 8, तेनु १ए।॥ 'भान 
नढोतुं, तेजी बणावे छे 3, “भदाराण्गेना घएआाणरा अधी प्र०८भाषाभा 8.7 २॥ 
रडी560 विवद्धव णरी नथी, १०९भाषाना अधर्मा डीजे गमे तेवा वियारों घुसाइया 
ढोय तो ते सम्प्रहायने भान्य नथी, तेवा अंधर्मा बतावेबा वियारों जने सिद्धांतों 
सम्प्रद्यना सिद्धांतोने जनुसरता ढोव। ब्ोो४गे जने ते सिद्धांती सम्प्रदापना 
संरड्ेत अथोमा प्रतिपादन उरवाभाी जाव्य। छे, 

जाटवी 50 २०७ 3री जापन हु पूछ छ 3 वायणबड़ेस वांयवाधी स्वधर्भथी 
जमभारा "वा विभुण थधाय जने सम्प्रदायनो, सम्प्रदाषनी, ७वेबीजोनो, जभार। 
सेच्य प्रभुनो, सम्प्रद्ाषना तभाभ जायायोंनो त्या॥ 3रीगे जेवी जपेक्ष। जाप 
राणी श्री? जभारे सम्प्रदाय जने सम्प्रद्यपना सिद्धांती साथे संबंध छे, जेषो 
डी0५७। पर्भ नथी 3 ०९ धर्भना साधुणो, सनन्‍्यासीणो 3 भठाधिपतिणों जने 
जनुयायीजो जे5 सरणु पवित्र &वन आणता ढोय, सम्प्रदाथना डी४ जायार्थनु, 
38 वेष्छावनु &वन जपवित्र ढोवानी तथल्ली थाय तो तेषा जायार्षने 3 तेव। 
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ड संग 3रवानो न ढोय, परत ० पर्ममा छस्सो 5परांत संसड्ेत अंथी छे, 
०२ धर्मभा ४५० वर्ष सुधी जने5 विद्वान जने सेवापराषए। जायाों 4४ गया छे, 
०२३ धर्मभा 5उय्य सिद्धांती जंधनभांथी भुलत थवाना भा "४ शाय 8, ० धर्भ 
सरबव छे; आटा विनानो छ, % धर्भभां जुल्य्थाश्रमभां वेराप्यनुं पाथन 3रवानुं छे, 
०२ धर्मनुं जबवबंगन उसवाथी जापएी गहेनो, जमारा ण्शवा वेष्णावो, क्षत्रियो, 
3रीगरो, भष्टरो, २णारी, (भर१७ जाह सो भोक्ष ॥म 5री श3 छे तेव। धर्भनो 
त्या१ डओ2प७। विषेड जने गुद्धिवाणों मनुष्य वायणवऊेस जने तेवा थी०॥ अंदर 
पुस्तओं वांयी उरवानु 5द्दी 5थित भाने नी. 

जे पाव्रीना वछ्योमां जंधश्रद्धा रणाय तो पुश्टभार्ग तो शु ५७। दिंदुधर्भ 
थो& वर्षभां नए थ४ बाय, नो जरेणर जंधश्रद्धा १ राणवी ढोप तो के जाया 
जने5 अंधोी वणी जष्शनाउप सिद्धांतों २० 3री गया छे तेमनाभां शा भाटे न 
राणवी ? श्री4०)॥ पृश्टिभार्गन। १४ प्रभु नथी, भूर्तिपृष्ण नो निषेध 5२नारा डिदुजोने 
जाद5२त। समस्त टिंदुजो तेने प्रभु तरींडे भाने छे, तेभना प्राउटयना टिवसे 5ल्‍सवो 
नाना आभ$॥जोगां पए। थाय छे.टिदुस्तानना बाणों विद्वानोणे श्री४०।ने १० 
तरीडईे भान्या 8, पृठ्त्या छे जने सेप्या छे, जने5 उविजोणे भानया छे, रास 
पंयाध्यायीने भागजवतना भुड2३१५ तेभएऐं, भान्या छे, जा अब जिपर जने5 टीडजो 
छे. विद्वान ढोय तो १४ टी5 5री शेड, डछ टीडाडरे 3 सम्प्रदाषना डी जायापंजि 
रासवीका्मा दोषों ब्लेया नथी, जावा वाणो विद्वनोने निरक्षर भान१? तेभने 
पाणंडी 5९१७१ तेभने विषेढीन 5९१।? 

२१२३ : सम्प्रद्ययभां उटवाड जोटा वियारों जने णोटा रिवाब्ते घुसी गया छे जेम 
तभो भानता नथी ? 

दक्ष: जावा वियारों जने रिवाण्हे नाणूद 3२वाने जसत्यनु जवबभ्गनउरवानुं न दीप, 
सिद्धांतो बाएया सिवाय सम्प्रदावने, सिद्धांतोने 3 जायायाने वथोषवाना न ढोय, 
सुधारों 3रवोी ढोय तो सुधारडणे 5य्य छवन गाणी सम्प्रदाषना सिद्धांतोनों 
जश्यास 3री ते तरह जमभाई वक्ष णेयी जमोने उदेवु नलोएजे 3 जमाराभां वेएएपत्व 
रु नथी, बे जा धोरणं छेल्ला सित्तेर वर्षा सुधारडगे आग वीधु ढोत, अिश्थियन 
पाव्रीजोमा जंधश्रद्धा राणी तेजी नयापे तेम नाय्या न ढोत तो दिंदुस्ताननु, 
दिदुजोनु जने जभाई तेजी 5ध्याए। 5री श5त., परंतु तेभएं जेव सता थीधा छे 3 
"थी धार्मि3 जने जार्थि3 स्थितिना संबंध ढानी ० थाय, वापणवउेसन प्रस॑गे 
सम्प्रदाय जने सम्प्रद्ायना सिद्धांती साभे तद्दन १७॥ प्र।रों थवाथी परिए॥म जे 
जाव्यु छे 3 ते वणते भथुराद्यसनी "जानी प्रभाएं, जाशरे थे बाण सम्प्रदापना 
जनुवायीजोी ता जने ढावब जा& काण 8. छेल्ला ७८वर्षभा पायसों नवी, 
ब्वेष्ीणों थे ढशे, सम्प्रद्ययना सुश पुरुषो, (भावि5 वेषछावो जने निरक्षरों अंद्य 
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डे जने निध्यथी धर्भधी विभुण धवाना नथी, 55 '्शेजों, डिश्यियन 
पाव्रीजोनी ब्ाणमां साया जने जर्धद्य ता तेजी विभुण था छे जने ते१। १ 
थवाना. 
छेल्ला 8०वर्षमा पए तमाम सम्प्रद्ायमां जने5 प्रतापी जाया 4४ जया 
छ. ढाव पए। जमारा वल्धभाधीशना प्रतापधी तेवा जयायों भोृ६ छ. प्रथम 
विह६ित5व ते प्रभाऐ., छसी 5परात संरड्त अंधी छे, तेमां प्रतिपादन 3रेवा सिद्धांतो 
जने जापवाभा जावेबो उपदेश जति 5य्य छे, श्रुति पर्गेरेना धोढन३५ छे. 
शुद्धनावथी प्रभुनी सेव उरवानी जाश। 8. शुद्ध हू्प ढोप तो ०४ शुद्धनाव ढो 
शे, आभाहि नष्ट थया ढोथ तो १४ छह्प शुद्ध छो५, सेवा तए। प्रशरनी, 8, तेभा 
भानसीने उत्तम 5७) 8. प्रभथी प्रभुभा थित्त तल्लीन राणवु जे भानसी सेव छे, 
सिद्धांतोी जने 5पह्ेश जात्मनिवेधनना प्5२एमभा विस्तारथी 5९ गयी 8, तेथी 
जा स्थणे पुनर5त 5२वानी ०४३२ नथी, सेवामार्णनी प्रए॥विद्रा जेवी छे 3 तेनु 
स्प३प५ सभऊ) प्रभुनी सेव 3रीगे तो १३२ भाव पधता पराथ५ते निरोध, 
विश्दावस्था प्रभुनी 5पाथी प्राप्त धाथ, जावा जने5 तो सम्प्रहापभा थे जया 
छ. ढाव पए। थो॥-घए॥ ढशे, परंतु तेजो पोताना वेष्णवत्वनो ढंढेरी पीटबता 
नथी, जने पिटावे पए। नहीं; जडियन ढोय छे; २१८ विनाना छोप 8. य#वर्ती 
राग्धनी पानी पए। तेजो परवा राणता नथी, विश्वनो यअवर्ती राष्त जे १ तेभनो 
स्वाभी छे, तेने ० परे छे, जनन्‍्पने जोणणे नही, ग्सने भदात्मा, परभरंस, तन्‍्मय 
3 श्रय जेवा पुरी तो तभाभ धर्म विसष ढोय, ते उक्षा प्रभु जनु&ण ढोप 
तेने ०४ प्राम थाय छे, 
भार तो थेवरो छे 3 ब्ये जमारा जायायाभाथी थे-थार ओोश्वामी 

श्रीवल्लभाधीशना कोचु साई छवन ॥णी, द्रव्थनी जपेक्षा राण्या विना पणे याती 
परिदभमए। 3२ ने प्रभुनी सेवा उरवानों साथे 3पट्टेश भापे तो ६२ वर्षे सम्प्रद्थना 
गनुयायीजोभा वधारो थाव जने शेर तथा जामडाजोभा शुद्धभावनु तथ। पवित 
ख्वननुं सिथन थाव, व्य्यार्थी जमार। घए॥णरा जायायोंगे जा प्रभाएे 3पट्टेश 
यापवानु छोडी दीधु त्यारथी भमार। बोवा घए॥णर। वेष्णवोनु वन वैष्छवने 
86% 0 तंथु रथ्ु नथी.. 

२१२३ : सम्प्रदायथना सिद्धांती जने जात्मानपेदनों 3पट्रेश जपाय छे, तेना संगंधर्भा 
जा उसमभां ०? पुरावो २० थयो छे ते ब्लेता ओ०प७। निष्पक्षपाती न्यायाधीश 
सम्प्रदायनां सिद्धांतो सनातन अंथोधी विस छे जने सम्प्रद्ययभां दुरायारन स्थान 
जपायु छे, तेवी जनिप्राप जापी श्े नदीं, जा उसमां भुण्य सवाबो तो जे १४ 
डोव ब्ेठज 3 वणभा वादी भरारा०नी भध्नक्षी उ3२वाभां जावी दोष तो ते शुद्ध 
जद्धियी उरवाभां जावी छ? जा भुद्द जने २० थयेव पुरावो ग्होता ढोटंओर्टनां 
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ड् सम्प्रदापना सिद्धांती जने जात्मनिवेधनना 5पद्ेशना संगंधर्भा जवोप्य 
टीडाजो उरी ढोष तो ०४ सम्प्रद्ायने जेर८न्साह थयी 8, जेम उल्वानों वे७एपोनो, 
जब २ऐ छे, जा प्रभाएं धयु छ ? 

दास : जा सिद्धांतोनों 5शो पुरावो सम्प्रदषना संरड्ूत अधोभांथी जने पेधाहि अधीन। 
जाधारे सप्रभाए। २०९ थयो नथी, ते प्रथम 5७ गयो छु. निषेद्दन प्रभुने ० उरवानु 
छे जम प्रतिवाद्दना १० साक्षीजोीं "णानीमां 5) गया छे, जात्मनिषेद्दनना 
मंत्रमा भछाराष्श्न 3 गुर॒ने वेछाहि जर्पए। उसवानु सूथन ५७ नथी, 
श्रीजीडुणनाथछनी टी निःसंध्य्थि भाषामभां पुन :पुनः (भणवान श्री5०)।न जर्पए। 
3सवानो 5पट्टेश जाप छे, सिद्धांतरणस्थामां पए तेपी ०४ जाश। छे. तेम छता 
उटवाड सुधारडनी जने है. विध्यननी 'णानी पर धएऐ भार ६४ छा४डर्टना 
१४० ोगे सिद्धांतों जने जर्पए 5प२ तद्न जयोज्य टीडआअजो 5री छे, तेम थवाथी, 
सम्प्रहायने गेर४॑न्सा& धयानु भानीजे छीज, बेद अत्वना 3व। स्प३पनुं नि३५७। 5र 
छ 0 विषे औ.विव्यन ब्श्वा साक्षरने प्रश्नो पूछाथा नथी जने तेमऐे %णानीभा 
गजाधार साथे 5श उल्यु नथी, तेम छता वेह्मां भ्रह्मना स्व३पनु जमु5 प्रडारनु 
नि३५७ 8 जेबी पोतानी भारितीनोी 5पथोग १०णणे 3री टीडजो 5री छे. तेनी 
साथे 5रवभा जेभ पए। बणे 83 सिद्धांती शा छे तेनो वियार उरवानु जने ते 3१२ 
निएथि 3रवानु जभार 5भ नथी. 

प्रथम विध्ित 5री गयो छ ते प्रभाएं %०्ोने संस््ृतभाषानु 3 प्र०्टभापानु 
शान नदोीतु, तेभ २०७ 5२ना२ थेरीस्टरो तथा सोबीसीटरोने नढोतु, सम्प्रदायनो 
द्री७ 3२नार सुधारडओने संरड्त भाषानु शान नछोतु, प्र०भाषाना अंधोनो णरो 
जाशयप समझ शेड तेवु त भाषानु शान पए। तेभने नढोतु, संरडेत भाषानों जे5 
१७ सनातन अथ जने सम्प्रद्यायनों तेवोी जेडपए। अंथ वांय्यों नढोतो, है. विध्सननु 
3र्तव्य तो डिंदु्र्भने वणोवबानु ० ७तु, तेभएऐं सम्प्रहावना संस्ड्त 'भाषाना अंधीनो, 
जण्यास 3र्थों नदोतो, जावा साक्षीनी ७णानी ओपर जाधार राणी जात्मनिषेधन, 
अल्लस्प३१, प्रभुना जवतारो, श्री४५७ स१३५, भूर्तिपृष७, गोपीणोनु स्व३५ जने 
गोपी प्रेम विषे ओष्टपए न्यायाधीश जलनिय्राय गांपे तो तेथी ैणीतो जे२४-सा$ 
थाय ते बैणीतु «४ छे. जावा जलिप्राप जने निएथिनी उभ्मत टिंदुणों जांउे तो 
डिश्यियन "सवा १४ थे वप, 

डे जा गाणतभां विशेष यर्या उसवानी जापने जावश्व5ता १एञप 8? 
२५२३ : नि, परंतु यर्था पूरी 3र्था पढेवा भारे 32405 प्रश्नी १७१न। छे, 
६क्ष: "शीथी पूछो, 

२५२३ : उ२सनद्यये बायनववाणा वेणमा पूछयु छे 3 सम्प्रद्ाथना जाया, शास्रोनो 
तथा सम्प्रदायना सिद्धांतोनों रओ४न 5पद्देश जापता नथी, "णानीभां प७। ते 
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 । 3ल| 8. तेमएं जेवो गर्मित जाक्षेप भूठथो 8 3 शो सिद्धांतों उथ्य दोष तो 
<रड्नी, पासे ते भूडवाभा शा भाटे जांयडी णजावो शहोठगे? जा जाणतभा 
जुवासानी जपेक्ष रण छे. 

दक्ष: श्रीणीताना सिद्धांतों जभुड भाएसोथी जम राणवा ब्श्वा तभोने ४ए॥य छे ? ज। 
अंथनी बाणों प्रतोी छपा5 छे, जन भाषाभां तर०भा थया छ. तेनी बाणो प्रतो 
वेय४ छ. 

सुधार5: जा अंध्ा डोर सिद्धांतों गुम राणवा ब्स्वा ढोय जेम हुं भानतो नथी. 

दान: जापए॥। ०वी ०४ घए॥७णरानी मान्यता छे ०४ जने ढोय, परंतु जर्षुनने 5पटेश 
जापता प्रभुगे उल्यु छे 3 भें ०? शान जाप्युं छे १-'शुह्यनतभभ', 
'ज्ञानविज्ञानसहितम', (राबग्ख्विद्याराकजुल्य', 'पवित्रमिध्मुत्तमभ 8. जा प्रभाए 
3) जध्या५ १८ श्वी5 ६६-६७भा जा शान ज(5ताहिने जापपु नि जने भार। 
(हतोने ० जापपु जेवी जाश। 3री छे. स्वधामभां पधारता पढेवा वेहना दो७न३५ 
5य्य शान प्रभुजे 5द्धवने जाप्यु तु, 5पदेशनां जंते २६६ ११ जध्याय २८भां 
प्रभु जेवी जाशा जापे छे 3, ज्कत, ९५, दुरायारी वर्णेरेन जा शान जापवुं 
नहीं, तेवी जाश श्रीडपिवे देवढुतीने जने मेत्रेये विदुरने 5पद्ेशनां जं॑ते 5री छे. 
धए॥ 5पनिषद्देभां जेवी ०४ जाश। 8. 55 जने गाराणहीना शान विन पढेथी, 
योपही शीणाव नहीं, जक्षरशान विना "रोडाक्षरनु शान जपाय नहीं, 
बोडिडशाणाजोभा शिक्षएनों 5भ छे तेवोी ० जवोडिड शान जापनारी शाणाजो 
भाटे छे जन दावों गोछगे, वणी जगडतादिने शान जापपु जे जराणानी ०भीनभा 
जी वाववा रबु छे. 5परनिषद्र, जीता, श्रीनागवतभा उरेबी, जाशानुसार 
सम्प्रद्ययना जायायों पए जकतोने, निध्योने, शब्ोने, सम्प्रद्यपना सिद्धांतोनु 
शान जापवानु योज्य भानता नथी, जधिदारी छे जेभ १एञप तेभनोी णास पर्भ छे, 
जे धर्मना पावनभां जायायोनी. न्‍्यूनत। २९ तेटवी जागी. €वे थीणों उयो प्रश्न 
पृछवानो 8 ? 

२५१२३ : 2३ प्रतिउवी पृठ्य्यभाव राणवानी शाज्रोभां जाश। 8 ? 

६ : पे६, 3परनिषददे, जीता, श्रीभागवत वर्गेरेनों जेबो उपदेश छे 3 नो भाव देव 
भाटे राणवानो छ, तेवो ०४ २३ भाटे राणवानों छ. जायारपनी 5५/सना जे शाननु 
क्षण 8. 5द्धवने 5पद्देथ जापता प्रभुगे उद्यु छे 3, “जाया भा 
विष्वनीयात्‌,! जावी जापए॥ टिंदुर्भनी मर्यादा छे. जभो वेषएपो शाल्रोनी, 
जाशानुसार जभारा जायाएों प्रति पृष्य्यभाव राणीजे छीजे, 55वृत्ति शाणी, 
भाता-पिता 3 भुरुना दोषों ब्हेवानु जभार 3भ नथी, डे जायार्पनु ७वन 
गजपवि+ छ जेवी जमारी तसल्ली थाय तो तेमना प्रति पृष्य्यभाव न राणीजे जने 
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ड् जैसी योग्य सूथना उरीज, णुद्ची रीते निन्‍द्र 3२वाने भद्दे जानथी, रीते 
सूथन। उसवायथी पारेषु 8० प्राप्त थाय छे, जावा गुर॒भां पृष्ण्यभाव राणवो जेवी 
जमभारा वल्लभाधीशनी पए। जाश। नथी, गरभा उचा बक्षणो 'ोएगे ते तेजोश्रीजे 
निभंधभा उल्यु छे, तेवा बक्षएावाणा सम्प्रद्ययर्भा जत्यारे पए। जने5 जाया छे, 
तेभनां दर्शन उसवानो, यरएारुपर्श उरवानों जने तेभने यथाशते 'भेट धरवानो 
जमभारों धर्म समणीये छीजे, जेव वक्षणोवाणा सम्प्रद्यवभा ओ० जायार्प नर्टि २७ 
ते वणते भीन्तें २.२ शोधवों 3 उम तेनो वियार उरीशु, वैष्छवोनुं भस्तड 
श्रीभागवतनु, श्री4"णशनु, श्रीपुष्टिमश्तिनु, (भश्तिस्सनु स्व३५ समझनार 
सम्प्रद्दयनी प्राए॥लि॥ प्रभाएं (भावधी प्रभुनी सेवा 5२ना२, स्म्प्रह्दयना जाया 
श्रीनारायएमा ० नमे, शब्यने नि, जा सम्प्रदापभा १नन्‍भमथी, ०४ जायार्यप६ १ 
46 शड 8. परसंध्णीनी जपेक्षा नथी, तेभ छता सा यारसो वर्ष ००टवा समयभाो 
जने& साक्षर जने सेवापरायए। जाया प्रणट थया छे. ब्च्यां पसंध्णीनु धोर७। छे 
त्यों जनुयायीजोना भतनी जपेक्ष। रे छे जने ते मेणववा जने& प्रप॑यो जने 
जटपट उरबी पर छे. ढवी ६शा भनन्‍युनिसिषाविटी जगर वेब्श्स्विटिव 
35 न्सिवमा वानी 5मेत्वारी उरनाराजोनी दोष छे तेवी ०४ भत भाटे जपेक्ष। 
राणनार 5मेध्वारोनी ब्हेवा्मा जापे छे. पसंध्गीनु धोरए। ढोप त्यां ५७॥। ४५० 
वर्षमां जमारा सम्प्रद्ायमां ब्श्वा जने बटवा विद्वान जाया थवा छे तेषा जने 
तेटवा थया नथी, तेभ०८ तमामनु &वन 5य्यडे जाहश३प ढोवानु बवएयुई सांगष्यु 
५७ नथी., 

सुधार : घएणीणरी रवेबीजोनो वढीवट सुधारवानी १४३रियात बाओे छे 3 नहीं ? 
दास : वाणे छे, जव्यवस्था भाटे उटवे5 जंशे जमारा जायाएों जने उटवे5 जंशे जभो 
वेण्जवो बवागदार छीज, रवेवीभां दर्शन 5२ती कणते ओछपए। 'भाषट थहदेनने 
घह। डएी भारवी जे पाप छे जेवा घएआाणरा वेष्णपोना वियार था तो 
जापटिया 5त्सवोना ध्विसे ५ए। राणवानी १३२ न २. शु वेषए।पनो धर्भ नथी 3 
बुद्ध, निभार, नाना गाणडी जने नानी गाणाजोने भद्द जापी दर्शन 5२११? 
जेबो भाव उटवा वेष्णव भाष्टणो जने जदेनोभां छे? आपटियाणों गीष्ने 
जपटो भारी पोतान सुणथी दर्शन उरावे तेना घद्वामां जपटियाजोने द्रव्य जपाप 
छ. ब्च्यां वेष्शवोगां जावी दुएता ढोव त्यां जापटियाजणोथी डओ०व२ विपरीत 
परिए।भ पए जावे, वेष्शपोभा ० ध्या-धर्भ न रहुरे त्यां सुधी जपटिया राण्या 
विना यादवे नहीं, धर्शन उरवा ब्ोठज ते वणते धीरष्/ राणीजे तो प्रभुनी आंणी 
वढेबी जगर भोडी पए। थवानी ०. 

जीन॥ पए। उटवबाड आरए छे, जायाबोना घए॥णर। नो5रोभां णई 
वेणजवत्व नथी, उटबाड तो जेभ%४ भाने छे 3 भढारा०श्रीन डाथ "्योडी विनयथी 
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््ड डो8 थागतमभां 5शी सूथना थ८ शड्े नदी, विषेडणुद्धि जने 3र्तव्य थाब ओपर 
राणी, तो एम उऐनार। नोडरों बम राग्गने उर्तव्यडीन 3रे 8, तेवी ०४ रीते जाव। 
नो3रो भदारा्शेन 3२ छे, जावा उटवाड नो3रों जप्राभाएि5 पए। छे, तेभने २०४ 
जापवामा जावे तो प्राभाएि5 नोडरों भेणववाभा भुझेवी २एाय छे. प्रभुनुं तथा 
भडढाराणश्रीनु द्रव्य न जपे जने यधाशदत पोतानु द्रव्य जर्पए। उरवा्ा धर्म 
समभझऊनार। वेष्णावो भढारा०शश्रीनो पथार बह डआभ उरवा तेयार नथी, खेटवे 
तेवाजोनी नोउरीनो बाण भणतो नथी, जावी भुडेवीजोन बीधे जमारा जायाएों. 
उटवीड वणत जेव 5द्गारों डढ़े छे 3 जभारे शु भुसवभान, पारसी 3 ण्शनोने 
राणवा? ब्य्यां सुधी वेष्णवोना वियारोभां उरक्र नि थाय त्यां सुधी सारा 
भाएसोना जनावे र२एती जव्यवस्था तो रढेवानी ०. प्राभाएि5प७) 5भ 3२, 
खछुवन पवित्र ढोय जने सम्प्रद्ययनी जने5 प्रडरे योग्य हिशाभा उन्नति उरवाने 
प्रवृत्त ढोय जेवा संण्याणध वेष्णवो व्यवस्थामा ग्लेडाप जने भदाराकश्रीजणो तेभने 
व्यवस्था 3रवा है तो सम्प्रद५ ६७] 5री श3. 


(जा वेणनी नीये, जा पत्रि॥ 8पावी प्रसिद्ध उरनार शे७ वेशीवाब विष्श्मुणएदास सुरतवाणा 
जेवु बणाएं। छ. धर्मविष८य प्रेस, पायधुनी भुंभ८- 3भां वेज 8पावेथी,) 





'लण-3' 

पुश्मार्णना वेणो' 

वेज5-भगणवर््धर्भपरायए। श्रीरएणछो5६स पृन्‍्दावनद्यस पटवारी, 
शुद्धाद्वेतसं+६-भ६।१६ 

8.२.१८४४ 
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ड् ४) थ्र्वस्व३प५ विषे ध्यानं६ सरस्वतीना सिद्धांतोनी समीक्षा 
'लेण-४* 'पुश्टिमार्णना वेणो! 
लेणड-भणवद्धर्भपरायए। श्रीरए85६भ बृन्दवन६५ प८वारी 
शुद्धाद्तसंस६-जभह6।१७६, ४.२.१८४४ 


(# जा वेण जयसव जे पुस्तिडााना उपभां प्र52 थयो ढतो. सं.१८८२मां तेने 
पुष्टिमारगीय सिद्धांतनां द्वितीय भाणना १5२७। तरींईे छपाववामा जाव्यों तो.) 


१. श्रीच्यानंध सरस्वती वेहना प्रमाण जापी परव्रह्नना स्प३पनो निएपि 
3र्थो छे पए ते नि स्वीडारवानां घए॥। सथण ॥२एग छे, 

२. स्वाभीजे पोताना सिद्धांतों ८नसभूछ पासे भूकया ते क्णते श्री:७ए॥ त५। 
ओराभयंद्रछने भगवान भाननारा तथा भूर्तिपृण्शनु प्रतिपा६न उरनारा सम्प्रद्ययोना 
जायार्यश्रीजोना से5श 'भडत4विजोना जने सतोना ६ए॥ अंधी भो%६ ढता. 
शुद्धाद्षतना १४ संस्द्रतभां वणवा ते वणते जाशरे चर अंधोी ७ता जने ७4 १७। छे 

३. पुराऐनां वेण5, सम्प्रदायोना जाया, पंडितो, भडत 5विजोने पेदनुं 
'ान नढीतु, तेजी पाणह जन स्वार्थी ७०।, तेभए भूर्ण भनुष्योने ज॑ंघार।न। 5१भां 
नाण्या 8. बेच प्रतिपाधित परकह्नना स्प३पभा यथार्थ शाननो पढड़ो तेभने ०४ भण्यों छे; 
जावो द्वावोी श्रीध्यानं६छणे जायण पर्षो छे जने न्यायासन ओपर णेसी तेजोगे 
सत्यार्थप्रदाश' तथा ऋयगेद्धधि भाष्य भूमितर भा 5रावों जाप्या छे, 

४. २०६ उरेब दावों साथीत 5२१ उट वो जने उवो पुरावी जापवो "्हे८े तेनु 
वादी ध्यानंटछन ध्यानभां रह्यानु १/ए॥तु नथी, तेमन। पुस्तडी अपरथी २७०४ ०८७॥४ 
जावे छे 3 वेध्मांधी निरछार प्रह्न णज३ 3र5ु जन प्रतभुना जवतारों तथ। भूतिपृष्शनुं 
जन उरबु जे % निशान प्रथमथी छेवट सुधी तेभएं राष्युं तु, जाषु निशान राणी, 
अल्लस्व३पना निएयि 3२नार न्यावासन ओपर भेसवा 4५5 नथी. 

प्‌. स्वाभीछण श्रुतना जमुड भागने ०४ प्रभाए। तरीडे भानव छ. ते (भागनो, 
जर्थ उरवा्भा पए। शुष्ध तईनो तथा चु५तिनों प्रयोग उर्थो छे, श्रुतिना ते०४ 'भाणना 
साभा पक्षनां भल्त्वनां संण्यागंध प्रभाणोी छुपावष्य। छे, जन % प्रभाएनों पोतान। 
अंधोमा वानी जाप्यो छे तेभांना धएआाणरानों जर्थ घराषर नथी, तेमना सिद्धांतो 
वेबने जनु&ण नथी, परस्पर विरद्ध छे जन उटवी5 थाणतोमा 3१० सवा 4५5 छे. 

६. भ्रह्नयूतरोने प्रभाए। तरीडे भान्या छे तेभां परथ्नह्नना स्व३पने बणत। धए। 
सूत्री 8; परंतु भह्नना स्प३पनो निएयि 3रवाभा तेभांनु जेडप७ यू> सत्यार्थ१5५' 
3 त्माष्यशभूमिद्राभां 254 नथी, श्रीमद्नणव्गीताना &त जे5 श्वोडनो <वावों जापी 
गभराया छे जने त्यां जेवी ध्वीव 3रे छे 3 गीताभां बेहद विरद्धना वियारों छे. 
(सत्यार्थप5१ ५.न॑.१८१) जेटवे €िदुरर्सना ७वन जने स्तं'भ३पी सर्वभानन्‍्य अंधने 


श्र 











ह रियामा १४ पधराव्या छे, श्रीमटनाजवतभा 3२ छे जेवा वियारों तेमना भ.%भां 5सी 
गयाथी तेनो स्पर्श पए 3र्था नहीं ढोय, स्वाभीछये स्वीडारेबा सिद्धांती तेभना भीशत 
सिद्धांतों साथे जेवा जधडाय छे 3 तभना पत्नने पेहना अ्त्न तरीडे औ४ वियारशीव 
म।एस स्वी5री शेड नि. 

यार्चक्रभाझस्ट : स्वाभीकुणे सत्यनु प्रतिपाध्न 5५ नथी, जेवा निश्यय 5५२ 
जाववानां श। 5२७ 8 ? 

दास : तभऐ। जसत्यनु प्रतिपादन 54 छे जने ढब्धरों जर्ध६०ध 'भोणा दिदुजोने पेदन। 
जरा टिंदुरर्भथी >युत 3र्या छे जेषुं भानवानां घए। सथण 5२७ छे. 
थार्य्रभारस्ट : तमे स्वामीषऊना सत्यार्थप्रशाश तथा भाष्यभूमिकाना अंधोनों सारी 
रीते जप्पास 3र्थों छे 

दक्ष : जा गने अंथो छेल्ला सात वर्षमां यार वणत बक्षपूर्व5 वांयी गयी छे. तेमा 
ध्शविषा वियारोनु पृ८५७२७। 3री जेवु टायए। 54 छे 3 5थो वियार 5पा पाने 
"एजाव्यों छे त टांयए। बह थो॥ी से5न5भां 5७ शप्रीश, जा टायए। जापनी पाये 
२०४ 5३ 8. 

यार्चत्रभारस्ट : जा प्रभाएे छे तो तभारी साथे यर्या उरवानु 045 प३शे, घएी वणत 
साभा पक्षना अंथी वांय्या विना जगर सिद्धांतों बयाएया विना टीडाजो उरवामा जावे 
छे जने जाक्षेपी म5५ छ. 

दक्ष: स्वाभीछुण शुद्धाद्वेतना उटवा अथो वांय्या ७शे ? 

थार्च्भाछश्ट : यर्या थया जाह योज्य २०ए॥शे तो ज। प्रश्ननो 5त्तर जापीश, 
दास : जापे जापन। इंटेगन। पर्भनो त्याग 3र्यो ते पढेवा ते धर्मना सिद्धातोना उटव। 
जने उय-5य अंथो वाय्य। ७ता ? 

यार्चस्रमाछस्ट : वायवानों जवडाश भण्यों ०४ नढोतो, 
दास : 5५ विषयनी यर्या प्रथम 5२१नी जाश। 8 ? 
खार्यस्रभाछश्ट : ्रत्नमस्व३पने बणती, जा विषय ० जास भछ्त्वनों छे, णीऋने 
गोए। भानु छे. 

६ : जाप 8१ 5री स्वस्थ थित्तथी जने णुक्षा भनथी ध्वीवो सांभणी तेनु भनन 5री 
निष्पक्षपात न्यावाधीशनी भा55 स्वतं9 निएथि पर जाववा तेयार छो ? 
यार्य्रभाछुस्ट : घएी. जुशीथी सत्य १6ए।पुं जने तेनु १” जवबंगन 3२१ जे तो 
जभारी संस्थानु णास सूत छ. 

दास: जापे भार। पर भोटो जनुअ€ 3र्या छे 

यार्चस्रमाझस्ट : तभारा प्यानभां ढशे 3 खेताश्षतर सुद्धा ११ 5पनिषदेने ०४ 
स्वामी प्रभाए। तरीं3 भान्या छे जने तभांथी प्रभाए जाप्या छे, 
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डे : ९, ते भारा ध्यानभां छे. ११ 5पनिषद्दोभाथी स्वाभीझ्णे टठेवा तभाभ 
प्रभाणोनुं ९६ टायए। भें 5यु छे जने ते ढाब तेयार छे; परंतु भीष् ओट 
5पनिषहोने प्रभाए। तरीडे नर्ि भानवानां श। ॥२एऐ 8 ? 
खार्यस्रभारस्ट : ते ययर्िं ढाव 5तरवानी ०४३२ नथी., प्रथम तो 556 ११ 
5पनिषद्देमांधी अत्नस्व३पने बगता या प्रभाएं। 5प२ शुद्धाद्षतना जाया तथा 
पंडिती जाधार राणे छे ते थतावो, तेमाना या प्रभाएोनो ७वावों पए स्वाभीछझणे 
जाष्यो नथी ते 5ढो. ० प्रभाएनो ढवावों जाप्यों ढोय तेनो त२०भो णोटो 3र्यो 
ढोयथ जणर ते प्रभाणोना भुद्दना शण्दो थाषत 5शो णुबासों जाप्यों न ढोय तो ते 
पतावो, 

दास: भहु सार. शरुतिना प्रभाएोनों जर्य व्या3र२एना सुप्रसिद्ध नियम प्रभाएं 3२वा्भा 
जावे ते स्वीआरवो ब्लेटजे, 3 ताशीतो॥ी जर्थ 3र्या ढोष ते स्वीडारवो बोएगे ? 
खार्चसमा२ट : 2५५२ए।ना नियभो प्रभाए स्वातभावि5 जर्थ थाय ते ०४ स्वी॥रवो 
"लेटे, 

धान: प्रस्तुत विषयन बगती 58 56 जागतो निर्विवाद छे जने 52 56 वाध्वाणी छे ते 
जापने €२5१ न ढीय तो विध्िित 3३. 

थार्यश्रमाछस्ट : तेम थाय तो गए साईं, जाणो उस टुआमां जने ७२४४ सभी, शडे 
तेवी रीते भुडडी शा, न्‍्यावनी जद्दावतों पए। वादी-प्रतिवादी वय्थेनी नर्विव॥६ 
<डी5तो भु3रर उरी वादवाणी थागतोने बागता ० भुद्द आढी ते 3१२ पुराषी १४ 
5राप जापे छे, 

दास : पे६ ० बत्नने निर्शुए॥ (पतन _शजोरढित) 5९ छ, ते ०४ भ्ह्नने सअ७। 
(ट्िव्य.)ए जने पर्भवाणु) 5९ 8; जेषो शुद्धाद्षेतनो सिद्धांत छे जने ते १४ 
सिद्धांतवादी स्वाभीझन भान्य छ. (०जो भाष्य सूमिदर ५.न.१४७ जने 
सत्यार्थप्रदाश ५।.नं.१८-२०-१७२-१८१) 

ख्ार्यस्रभा७२2 : ५।. 

दास : भाषा सगण ४खर, 4 तथा १/गतनां स्व३५ विषेना भायावाहना सिद्धांतो 
स्वाभीखने भानय नथी जने तेनु तो विस्तारथी जन 5्यु छे, 
ख्ार्यस्रभा७२2 : ५।. 

दास: गो अल्ननु स्प३५ साभो पक्ष भाने छे तेवु ढोवानु सिद्ध थाय तो ते भक्त स२७। छे 
जने निर्शुए। नथी जेवी ध्वीव 5२वानों जापने जबव5ा१ नथी., 
खार्यक्षणा७२८ : ना. 

दास : पल्लनों प्राइडत जा॥२ नथी जेपी साभो पक्षनों सिद्धांत ढोवानु जापने विध्ित 
७शै, 

ख्र्यक्षण।७४२८ : ५।. 
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छः स : जाउरना निषेधनां उ5व ६ प्रभाषो स्वाभीछणे वेध्मांथी तथ। ११ 
5पनिषद्दोमाथी पोताना थे अन्योमा जाप्या 8 ? 

थ्मरर्थक्षणभ।७२८ : ७।. 

दास : सामभा पक्षना वर्षा 5५२ वणाजेवा अन्यों २०९ 3२ छे १०४८ 8१ 5री 5७) 3 ते 
०४ प्रमाण जने ते उपरांत थी पए। तेवी ०४ मतब॒णनां तेमां जापेवा छे ? 
थ्र्थ्भा।७२८ : ७।. 

दास: जा प्रभाणोना जाधारे सामा पक्ष जेवी धवीव उरी छे 3 भ्रत्वनो परत जार 
नथी जेटवु % तेनाथी सिद्ध थाय छे, 

थार्षय्रभा&२८ : ७॥, तेपी ६वीवो घऐ। 550) 5री छे. 

दास : त्यारे भ्रत्नों प्राइडत जाऊर छे 3 नि जे वाधनों विषय नथी जेटथु तो निःशै5 
87 

थ्मर्थ ०७४२८ : ७।. 

द६श् : वाध्नो जास विषय तो जे छे 3 साभो पक्ष अ्ह्नने जानंधा5२, ६०५७२, टिप्य 
शरीरवाणु, दिव्य नेत्राधिडिवाणु भाने छे; जने स्वाभीछनो जेपी सिद्धान्त छे 3 
ब्रह्म निराडार 8, तेनो डओ४ ब्वतनों जाड।र नथी, तेनी साथे तेभनो जेपी पए। भत 
83 ब्रह्म 856 तेग्तेम५, प्रछाशभय जने व्न्योतिर्भय छ. 
थार्ष्रमाडस्ट : ७, ते ०४ थाषतभां णरो मतभे६ छ. 

दास: तेथ्टेभय बल्वनु ते०/ जगर तेनो प्रद्नश सूर्यना बशवो 3 यंद्रभाना ग्एवो 3 जशिन। 
ग्वो छे ते जागतमभां स्वाभी&ण स्पष्टी5२ए। 5र्यु 8 ? 

थ्वर्थ क्रभ।७२८ : न।. 

दक्ष : अत्न सर्वव्याप5 छता छच्यनी अुडञमां अ5 3_म रऐ छे जने तेनो जधिद्नरीने १ 
साक्षात््ार थाय छ जेवो सिद्धांत स्वाभीकने भान्य छ ? 
थ्मार्यक्षणा७२८ : ७). 

६थ : जधिद्ारीने अ्रत्ननो व्यमां साक्षाल्वार थाय त्यारे उवा प्रड२नां ्रह्मनां दर्शन 
स्वाभीछना भत प्रभाएं थाय छे जगर थवा ब्है४जे ? 

थार्यक्षमास्ट : तेग्तेभपन।, 

दास : सर्वशश्तिभान्‌ तेथ्तेभय अत्ननी ४०७ जम5 प्रडारनुं ३५ जगर ३पो ध२ए। 
3रवानी थाय तो ते घा२७। 3२ छे जग२ उरी शछे छे जेवी स्वाभीछनो सिद्धांत 8 ? 
थ्रर्यक्रभ।७२८ : न।. 

दास : तेथ्तेभय भ्रह्न जधिदारीनी पाये दिव्य स्व३१ प्रथ2 ५७ तेनो हेड टिप्य 5री 
पोतानां स्प३पनां धर्शन जापे जगर जापी शड्े जेपी सिद्धांत स्वाभी& स्वीडारे 
987 
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डे 


यार्यक्रभारूस्ट : नदी १. जावा तेभनां सिद्धांतों ढोयप तो मतपेदनी १०्य २७ेती १४ 
नथी. 

दास : गए सार, उन 5पनिषद्द 5५ 3री ढाथमा राणो, तेभां उद्यु छे 3 णरी रीत 
€नद्रा5िउ धैवोनों विषय प्रभुजे 3र्यो तो, पए पोताना। ०१४ सामर्थ्यथथी ०८ 4०५ 
थयो छे जेवी तमने भह्ं थयोी ते जिपरथी परणष्रह्न परमात्मा प्रड2 थया 
"प्राहुभू१:, तेमनुं धिव्य स्प३१ बल देवताजों घए॥ विस्मय पामभ्या, जा१। 
स्प३्पवाणा डओए। 8? ओए। 8? जेम पूछवा भांड्यु पए। भध्ने वीधे तेजी 
जनपिडारी ढोवाथी, धिव्य स्व३पने जोणणी शल्य नहीं. प्र52 धयेव परमात्मामे 
प्रथम जिन पूछयुं 3 तमाराभा शु सामर्थ्व 8? ऋवाणमां ते देवताणे उल्ु 3 
भोटा-भोटा शढेरों तथा बागवों थोडीवारभां भस्म 3री ६७. प्रणुजे उल्ु 3 जा 
घासनु तशाणबु ०४ थाणो तो थय छे, जथिवेवता ते जाणी शद्या नर्दी-'तन्न 
शश३ ध्य्थुभू 

पछी प्रभुजे वासुच्वन पूछय 3 तमाराभां शु सामर्थ्य छ? तेऐ 5ध्यु 3 भो2- 

भोटा $गरो भार। प्रयं& वेजथी थो3वारभां 588 ६5, प्रतभुण तेने १७। 5 3 जा 
धासनु तएशणबु 508 पए ते 533 श्या नहीं, जा प्रभाएं सर्वव्याप5 छत 
गर्वभष्न प्रभु जे5 धेशभां प्52 4४ भद्दंध धैेवताजोना साभर्थ्यने उसोटी, 3५२ 
भूडी तेमनों गर्व गाणी ६8 जतर्प्पान थ४ गया, जा प्रभाए 3न 5पनिषद्द 5९ छ ? 

शर्यस्रभा&२८ : ५।. 

दास: जा प्रभाएथी प्त्वनुं 34। प्रदरनु स१३५ सिद्ध थाय 8 ? 

खार्चयस्मारुस्ट : स्वाभीछजे ज। प्रभाएनों वावी जापी 555 णुवासो 3र्यो छशे न? 

दक्ष: <वावों जाप्यों ढोप तो तेनी, प्रथम णात्री उरो, तेमनां जने अथी जहीं मोम ६ छे 
जने तभएऐं भ्रत्न स्प३पने बणता जापेवा प्रभाओोनु %६ टंयए। १७ तेथार छ. 

थार्चस्भाछस्ट : वावी ० जाप्यों नथी जेटवे जुवासों तोउयांथी, छोप? 

दास : साभा पक्षना जावा भल्त्वना पुरावा छुपाववाने गदवे तेनो €वावों जापी 
वाद्यपक्षे पोतानो उस २०१ ३२वो ग्ले४तो ७तो 3 नहीं? 

यार्यत्रभाछस्ट : तेम 5र्यु ढोत तो 835 तु १७ 5च्यय शरतयू5थी, ७वावो जाप्यो नहीं. 
ढ्ोय, 

६ास : शेताशेतर 5पनिषध्मां उछ| छे 3 परथ्रह्न-प१२५ जे 8. ते पोतानी, जने& 
प्रशारनी शक्तिजों पड़े जने& उपोने धारए। 3२ छे. ज। प्रभाए।नो स्वाभीछसे 
डवाबी जापी ॥९ णुवासो 3र्था छे 

खार्चस्मारस्ट : रवावो जाप्यो नथी, 

दास : ते ०४ 5पनिषच्मां 5ऐ छे 3 बह्न युक्ष्मवी युक्ष्म 8, विशवनु भुश्ट 8. जने5 
उपवाणु छे, ज। प्रभाएनो पए। स्वाभीछ्णे रवावों जाप्यो छे 
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हं न. 

दा: तेतरीय 5निषच परव्त्वना स्प३५ गागतमभां उऐ छ 3 पुरुष ससाआर छे, ७4 
रस प्राप्त 3री जानंदी थाय छे, जरेणर पुरुष ०४ छवने जानंधनु धान 3२ छे, ज। 
प्रभाए। पर साभा पक्षना अधोभा स्व३पनिएण भाटे पानां 'भर्या छे जने 
विस्तारथी ध्वीवो 3रवाभा जावी छे ते जापने गतावु छे. स्वाभीक जा जाणतभां 
शु 5९ 8? 

खार्चयसमाछस्ट : ज। प्रभाएनों जभांधी औछ अथमा रवावों जाप्यो ० नथी, 

दाथ्ष : 55 तथ। १०५५ 5पनिष६ 3ऐ छे 3 परक्षत्न परमात्मा प्रव्षनथी, भुद्धिधी 3 ५९ 
श्रवण थी प्राम थता नथी पए। १? 4 पर ते 8५। 3रे छे तेने ते ब्य छे, जने 
तेने ०४ पोताना स्प३पनुं दान 3रे छे. “नावमात्मा प्रव्यनेन बल्यो न मेधपा न 
नहुंना श्रुतेन, यमेवेष बृणुते तेन बल्यस्तस्यैष जात्मा पूछते तनु स्वाम्‌.! 
स्वाभीछ्णे जा प्रभाएनो रवावी जाप्योी छे 

खार्यस्रभा७२ट : ना. 

६५:55 3पनिषद्ठ तवोी सिद्धांत परतिपादन 5२० 5७ छे 3 घए॥ने श्रवण थी पए। प्रभु 
वण्प नथी, श्रवए। 3र्या छता पए। प्रत्भुने "0७० नथी प्रभुनी &५७थी शो5२(७०१ 
थयवो प्रभुनु स्१३५ ब्ऐ्ले छे. ज। प्रभाए। स्वाभीकऊसे जाप्यु छे ? 

यार्च्रमारझस्ट : नथी जाप्पु 

दास : 55 3पनिषद््‌ 50 छे 3 “शंजुष्टभात: पुर॒षोउन्तरात्मा भ्रद्दा वरनानों 6६ये 
सनत्रिवि४: जानो शो जर्थ जेने जाशय छे ते गाषतभा स्वाभी७ आछ णजुकायो 
3३ 8 ? 

यार्चस्रमारस्ट : जा प्रभाए। जाप्यु ०४ नथी. 

६ास : जक्षरप्रत्षभा गणितानंध छे जने परवल्नभां जयगएितानंध छे, जेवों के 
स्वाभीछ्यणे गभांधी डी अधर्मा गतावी जा वक्ष्यगिदरधी, स्‍्व३पनो [निएपि 3र्यो 
97 

मार्चसमारुस्ट : जक्षरपल्लरभां गणितानंद ढोवानु १९१ 5पनिषद्दे पेडी डओर्ठगां अल 
87 

६: तेतिरीय 5परनिषध्मां जानंध्मीमांस। छे ते 5५ 5री वांयी णात्री. 5रो. 

यार्चयस्मारुस्ट : जक्षरपल्नना जानंधनी १एत्री त्यां विस्तारथी 3र्थानुं १७॥५ छे 

दास: जा प्रभाएं। स्वाभीछजे डओ४ अथभा जाप्पु छे ? 

खार्यस्रभा&२८ : ना. 

६: 55 पणेरे 5पनिषद्मां जक्षरषल्वने परमात्मानु १६ 5 8? 

शर्य्रभा७२८ : ५।. 
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ड : 55 5५ निष६ 5९ छे 3 परभात्मा-पुरुष जक्षरग्ह्नथी, ५२ जने ते ०४ ५२॥५।४। 
जने पराणति छे, “जव्याउतापुरष: १२: पुर॒पान्न पर उिथितू सा 300 सा प२ 
जाति: स्वाभीखुये जा प्रभाए। जाप्यु छे 

खार्यस्रभा७२८ : ना. 

दा : स्वाभीछणे भुए5 5पनिषदनु “हिव्यो छमूर्त: पुरुष:, श्क्षरात्परत: पर: 
प्रभाए। जाप्युं छे पए। तेना तरष्एभाभां “शक्षरात्परत: पर: नो जर्थ ५७ 
जाप्यो नथी जने 5शो जुवासो 3र्यी नथी, 

थार्यक्षमा७२८ : ७, ते ७३ छे. 

दास : 55 5पनिषद्दभां उछ| 8 3 प्रभु जे5 छ, पशी छे, जने जेड ३पने ण& प्रड्ारे 3रे 
8. “शेड ३प नहुधा व: उरोति,” ज। प्रभाए। साष्यतभूमिद्राभां स्वाभीछझुणे 
गाप्यु छे, पए तेना त२०भाभां जेड उपने गहु प्रप्ारे 3२ छे, जे भुद्दाना शण्दो १४ 
छो॥ी दवा छे, जने 5शो णुवासो 5र्थों नथी. 

यार्यक्षमा७२८ : ७।, ते णई छे. 

दास: भु७55 3पनिषध्मां उ्यु छे 3 व्या3२एनी रीते जानो शो जर्थ 5२ 8? 
यार्चक्रभारस्ट : जा % प्रभु घए॥ प्रडरे ०न्‍भ थे छे जग२ प्र52 थाय छे. 
दास : भाष्यभूमिद्रना पना १०७) “प्रव्नपतिश्यिरति''नु स्वाभीछणे प्रभाए। 
जाप्यु छे. तनो जर्थ उरवामा '“जष्तवभानों मरुधा विष्ययते नो शो जर्थ अर्यो 
87 

यार्चक्रभारझस्ट : तन (प्रभुना) साभर्थ्यथी ०८ ज। सर्व विश जने5 प्रड्रे 5त्पन्न थाय 
छे जेवो जर्थ 5र्यो छे. 

दास: जा जर्थने प्राभाएि5 जर्थ 5ढी श्र छो? 

यार्यक्रभारस्ट : भार भत प्रभाएं। तो 5९) शय नहीं, 

६ास : भुश्चिना स्व३पनो निएयि स्वाभीछसे साष्यभूमिद्रभां जने जापना सभा०८/न। 
पंडित गार्षभुनिणे भ्रत्चसुतओ अपरना भाष्यमा 3र्थी छे? 
मार्यस्रमाछस्ट : पाना 5७ तो ते गले 5९ शद्वप, 

दास : भाष्यभूमिद्ानां पानां १५२ जने १४३ «खो, त्यां छांदेग्य 5पनिषध्नु 
“देवेन यक्षुपा भनक्षतान्आभान्पश्यन्नमते” त्यांथी श३ उरी “यशेक्षों यश: 
सुधीनु प्रभाए। ट5युं छे, तेनो गजर्थ पए जाप्यों छे, प्रल्मसूत्रनां सू+ ४-४-११, 
४-४-१२ परनु जार्य भुनिनु भाष्य ब्तैेवानु छे. 

यार्चक्रभा5२ट : गया, भु5ित थे प्रडारनी मानी, 8. (१) |४7%4 थत्वभा वीन ५४ 
जानंध जनुभवे 8. (२) भु#%4 सत्य संउल्पवाणो ढोवाथी दिव्य शरीर धारए। 


पक शकिल श३ रा 


उस्वानों तने संउल्प ढोय तो तेवी ६७ घ२७। 3री अल्ननी सभी पभा २७ छ. 
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है २: मु50%व हिप्य है७ धारए। 5री अल्ननी, सभीपभां २ऐ छे तो रत्न सर्वव्याप5 8ता 
तेनुं 38 निवासस्थान डोवु ब्लेटजे 3 नहीं? प्रतिवादी तेवु स्थान ढोवानु भाने छे, 
वादीपक्ष शुं भाने छ ? 

खार्यस्रभाछश्ट : अल्ननु निवासस्थान छ जेवो स्वीड२ उरवामां जावे तो प्रतिपक्ष 5 
छे तेम वे5५ 3 गोबी5 ढोवानु स्वी॥२वपु ५३, 

दक्ष : श्रुततना जापधारे ०९ स्वीडारवु १३ ते वाद्ीपक्षे स्वीडरवबु ०४ पहशे, छांद्रेण्पनु 
प्रभाए। स्वाभीछसे जाप्यु छे 65५ 3री इरीने पांयो, 

यार्यक्रभाझस्ट : ते प्रभाए।भां सात्मा प्रववते सभा वेश्म प्रपद्े,' जेव शण्द्ो 
छ. 

धाक्ष: “वेश्मन्‌” नो जर्थ घर छे 3 थी*्ते ? 

खार्यस्रभा&२८ : ते % अर्थ छे. 

दास : भु46%4 हिप्प शरीरवाणा, जने तभार। प्रभु 3 "नी सभीपभा भु:त&वोने 
रडेवानुं छे 3 टिप्य शरीर विनाना! 

यार्चस्रमारछस्ट : स्वाभीषना सिद्धांतों प्रभाएं। तो तेपु ९ छे. 
६ास : मुत१%वो सत्यसंडल्पवाणा। जने दिव्य ६७ घारए। 3रवानुं सामभर्थ्य धरा।वनार। 
जने तभारा प्रभु सत्यसंडल्प विनाना तथा हिव्य है धारए। उरसवाना सामर्थ्य 
विनाना ? 

यार्चप्रभाछस्ट : परिणाम तो जेपुं जावे, 

दास : टिव्य शरीरवाण मुडतखवोने जाव। अ्त्ननी सभी पभा २७) शु 5२व।नु छे ते £५॥ 
3री जापना अंथो ब्ले४ उऐशो? निराडर भ्रह्ननी, पास री धुएावानु छे 3 ते 
निरडार थ्त्न तर5 टिव्य यक्षु राणी 20२-2०२ शोए्टन भेसी रवानु छे? तभ२। 
प्रभुने दिव्य यरए। नथी जने बूबा छे, तेमना यरए।नी सेवा तो उरवानी न री, 
ह्व्य भुणारविन्द विनाना भूंणा 8, तेथी तभारा प्रभु साथे भुडत बने वात 
3रवानों जवड्ाश नथी. 

यार्चस्रभारस्ट ; जा प्रश्न धए॥ओ जटपटो छे, तेनो बववाण जार्यभुनिना 550 
अंधोभाथी भणी जावतो नथी, 

दास: मु40%व हिव्य दै७१०ण। "ना सभी पा तेमने रडेवानु ते प्रभु निराडार टिप्य देर 
विनाना; जा सिद्धांत जापने णुद्धिआत्य १ए॥५ छ ? 

यार्यत्रभारझस्ट : ढव तो १४७॥तो नथी., 

हाथ : श्रुत उऐ छे 3 “नित्यां नित्यानां, यो विध्धाति आमान्‌.' (55.5५.) >। 
प्रमाण, साभा पक्षना धए॥ अधोभा जाप्यु छे जने त 5प२ विस्तृत टीडजो छे ते 
अंधी गोधने 5७). 
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है :७।, ते ७३ छे. 

दास : ते % प्रभाएं स्वाभीषणे साष्यभूमिद्रना पाना ६१भे जापेव छे ५७ 
“विध्धाति आमानू” जा भुद्दना शण्दोनो त२०भो पए। जाप्यो नथी तो साभ। 
पक्षना वियारोनु णंडन तो उपांधी ०४ ढी५? 

यार्चक्रभा<5२्ट : १२०भो पए। जाप्यो नथी. 

दास : “सत्य ज्ञानभनन्त अहम, सोज्श्नुते सर्वानू आभानू श्र कक्वए॥। 
विपश्थिता, जावु तेत्तिरीधथ 5पनिषदनु प्रभाए, छे. साभा पक्षना अथोभां ते 
गापष्यु छे जन ते ओपर पए बणाएथी टीडजो छे. 

थार्य्षणा%&२८ : ७. 

दक्ष : 0 % प्रभाए। स्वाभीछझुण नाष्यतूमिद्राभां जाप्यु छे. (५५.न.६१-६२) ५७। 
तेनो पूरो जने णरो जर्थ जापी 46 णुवासो 3र्या छे ? 

खार्वक्रभा&२८ : ना. 

दास : पत्न सर्वव्याप5 8ता छच्यमां रढे छे तेथी सर्वव्यापत्व नष्ट था छे जेपी धथी4 
स्वाभीणे 36 35।ऐ। 5री छे ? 

थार्य्रभा७२ट : 5री नथी जने उरी शद्धाय नी. 

दधाश : जा प्रभाएऐं छे तो अ्त्न जम: स्थणे प्रणट थाय तो सर्वव्याप5त्व नष्ट थाय जेवो 
वांधों सामा पक्षना निएयि साभे वेवानोी ज१६।१ २९ 8? 
थार्यस्रभाछश्ट : नथी २९०१ीो. 

दास ; तेम छा तेवी ०४ वांधों स्वाभीछण थीधो छे. (%णो सत्यार्थप्रढश 
७।.नं.१७२) 

शर्यस्रभा७२८ : ५।. 

६: प्रभुनु सर्वश5तमत्व तो स्वी॥रों छो 3 नी? 

यार्चक्रभा5२ट : ००७थी प्रथ्ष 5२नारा, प्रथ्ष क्णते जाणा थ्रह्नाउन पोताना विषे 
धारए। उरना२, 5०१-5०प सष्टिने सब्रनार, पोतपोतानुं 3म 3रे छे जेवा प्रध्नुनु 
सर्वशश्तिभत्व स्वीडारबु «& 'ोहठंजे, स्वाभीझ पए। धए। स्थणे प्रभुने 
सर्वश्तिभान 5७ छे, 

दास्ष : सर्वशश्चतिभान छता प्रतभु धिव्य ६७ धारए। 5री न शठ्े जग जभु: स्थणे प्रण2 
थह नशे जेवो ध्यानध्खनो सिद्धांत 8 3 3भ ? 

थार्वक्रभा5स्ट: ७।, छ. 

६ : 5५ 3री सत्यार्थप्रडाशनां पाना २०३-२०४ '्हे८ 5ढो 3 स्वाभीछणे पेहन। 
अल्नभां सर्वश5तभत््व २ऐेव दीधु छे ? 

यार्यसरभाछस्ट : प्त्ममां जमुड श्तिणों ढोवी गोटज डे ढोवी न ग्गे8जे, जेवा तह 
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छ 3र्था छे, 

दास : प्रभु साआर ढोय तो तेभनां ना5, आन, जाँण वगेरे जबवयवों गनावनार भीश्ते 
डी6 ढोवो गोठजे, जाषी ध्वीव स्वाभीछये सत्यार्थप्रदाशना पान। १६१भ। 5री 
छ. शु जा ध्वी4 डे विद्वनने 8% तेवी भानो छो? 

यार्चसरमारुस्ट : प्रभुने वणतना 3र्ता भाननारने जावी धथीव 5२वानी ०४०्या नथी, 
दक्ष : जेवो डी पर्म छे 3 बभां प्रभुनुं जस्तित्व भनातुं ढोय, प्रभुने १९०तना 3र्ता 
जने नियंता भनाता ढोप, तेम 8ता प्रधभुभा क्षमा, ध्या 3 इपानो धर्भ ०४ नथी, जेपी 
रीते भनातु ढो५? 

मार्यक्रभारुस्ट : जेवी डी धर्म ब्लएावाभा नथी जने ढो४ शह्े नर्ि, क्षमा विनाना 
मनुष्यने 5 शद्याय नो, पिताने पिता 5ढी शद्राय नहीं, राण्शने २०४ 5९) श्राप 
नहीं, तो पछी ज। धर्भा विनानाने प्रभु 3भ 5ढी शाप ? 

दास : श| ध्यानं६७ जेभ उछता नथी 3 तेभना वेहना प्रभुभा क्षमा, धया 3 8पनो धर्भ 
नथी? 

यार्यस्रमारस्ट : ज। प्रभाएे ओ6 अथमभा वण्यानु ७१ स्भ२ए। नथी 
६:5५ 5री सत्यार्थ प्रशाश'नु पानु २८२ श्हे४ रो, 

थार्यस्रमारश्ट : वायीन स्तण्ध थयो छे. ध्यानंधछसे जेवो प्रश्न 3र्यो छे 3 ४शर 
पोताना 'मह्तोनां पाप क्षमा 3२ 3 नहीं जने तेना १४ 'वागभा तेजो 5९ 8 3 नहीं; 
उभर णग पाप क्षमा 3रे तो तेमनो न्याय नष्ट 4४ बाय, सर्व अमोनां इण यधावत्‌ 
जापवां मे ४शरनुं आभ छ; क्षमा 3२वानु नीं 

दास : त ० अंधनु पानु २७१भु "जो जने उडी 3 तेवो % वियार त्यों पए। गताव्यो 
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थार्यक्रभाछस्ट : ७, त्यां परमेश्वर ध्याणु जने न्यायदरी छे 3 नहीं तेवो प्रश्न पूछी 
तेना "वाणभा उद्यु छे 3 न्याय जने ध्याभां नाभभात्रनों भे६ 8. जेभ 5९ जेवो 
जलिप्राय ८एाव्यों छे 3 राष्श तथा सरडारना न्‍्यायाधीशोनी भाइ5 ७१०१ 5भॉनो 
डिसाण राणी धाराधोरए। प्रभाएं 2न्देगारोने शिक्षा 5२वी जे ० परमेश्वरनुं ॥भ 
छे. दया थताववानु तेभनु 3भ नथी. 

दास : »व4-४श्रनों संगंध स्वाभीक उची भाने 8? (जो सत्यार्थप्रशाश पानु 
१८५) 

थार्यक्षमा&२्ट : व्याप्य-व्यापडनों संगंध छे, तेम० सेन्प-से१5, जाधार-जापैय, 
स्वाभी-'भू०५, २/१/-१०, पित।-५०॥६4नो. 

दास : ध्यानंध्अना सिद्धांत प्रभाएं सेन्य, स्वामी, राष्त तथा पितामां क्षमाहिउिन। धर्भा 
ढोव। ० न "ोरे४जे, 

यार्यस्रभाछस्ट : तेभऐं वण्यु छे ते ओपरथी तो तेषो सिद्धांत ढोवानु देणीतु छे. 
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ह्नि : 035. जेटवे प्रतु क्षमा, धया जने 5पाना धर्म विनाना, वे सत्यार्थप्रदश पानु 
१८२, १४३ "हो उडी 3 छवने 5रभों उरवाना संगंधर्भा स्वाभीक स्वतंत ढोवानुं 
58 8 ? 

य्र्यक्षणभा।७२2 : ७।, ते प्रभाएं। 5७ छ. 

दक्ष: त्यारे तेभना प्रभु पासे श 8 २७. ? 

थार्यक्रभा&श्ट : 5भॉनी नोध राणी ३० जापवानु ०. 

दास : जा प्रभाएं छे तो अ्वे प्रभुनी स्तुति शा भाटे 5२वी? भशति शा भाटे 3२पी ? 
शरएञागत श। भाटे थ१ु ? व प्रभुने जेम 5९) शे 3 तभारा ब्शवा वेरागीने प्रसले 
3रवा भाटे रो०/ भे-यार भिनिट पु ध्यानाहिडिमां शु आभ डआढवी? तभाराथी ५५६ 
पछ भांगी शद्राय तेवु नथी, गुन्डी उरीश तो शिक्षा १॥उरवाना छो., भाडी भांगीश, 
पशथ्याताप उरीश, शुद्ध भाषधी शरऐो जावीश तो पए। भाडी जापवाना नथी, व्य्यां 
प्रभुनु जावा प्रडारनु स्व३५ भनातु ढोप त्यों ध्यान, स्तुति 3 'नश्चित भाटे "प्या रे 
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यार्यक्षमाछर्ट : नथी, रऐेती, प्रभु निर्टय ढोय, क्षमा गतावे नहीं जने &व स्वतंत्र 
ढोय, तो पछी सेन्य-सं१५, स्वाभी-भुत्य, पिता-पुतरना संगंधनो (भाव राणवानी 
शी ०४३२ २७)? 

दास: ० स्वाभीखछण प्रभुने प्रथम 5ढी जया तेवा जावेण्या 8, ते ०४ स्वाभीक पेदना 
मंत्रोना तरणभाभां पेहना प्रत्भुना स्प३्परंगंधी, शु 5९ 8, ते १२६ तमभारे वक्ष णेथुं 
8. “९ प्रभा जमने णुद्धि जापो, जनुअड 5र२., सहणुद्धि जापोी, सदाय 5रो, 
जनुआड 3२, परभडारएिड तभाभ प्रडारनु श्रेष तभारा जनुअब्थी प्राप्त थाणो, 
जाप इपाथी ०४ छवपमात्रने विधा, विशान जापो छो, गण जापनार पए। जाप 
छो., जापनी जाश्रप३पी छाया भोक्षनु ॥२ए॥ 8. जनाश्रप३५ी ज५५., %+-भ- 
भरए३पी यडमां नाणे छे. जापनी &पथी % धर्म-जर्थ-&भ जने भोक्ष जमे प्राप्त 
3रीजे, जाप पितानी भाइ5 परभ5२0७5 छो, धृया० छो, जापना $५॥ 52/क्षथी, 
जभने सारा संउल्पो थाजो, जा बत्न 5५? जने क्षमा, ध्या, 5५0 विनानुं निर्टय 
थ्त्न 5पु ? 

थार्य्नभाछस्ट : भने सिद्धांती जेव तो देणीती रीते पररुपर विरद्ध 8. जुवासो 
जापवानु जश५५ छे. 

दक्ष : पेध्मां थे 58खर तो नथी, ०? जे पेहनु ज॑5न उरनाराना 3र्भ प्रभाएं न्याय 
जापनार प्रभु जने णीण्श वेहना भूर्तिभिन क्षमा, धया जने दपाना सागर प्रक्‍्भु, 
ध्यानंधछने जावा परस्पर विर८ वियारों शा भाटे ४ए॥ववा पड्या छे, तेनु जाप 
जनुभान 5री शठ्े 8? 

खार्वक्षणा।&२८ : ना. 
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ट :38 प्रभुन त्रियडे जप्रिय नथी, प्ह्न निर्धषि जने सम छ. प्रभुभां क्षमा, ध्या, 
पाना धर्भा छे, जेवो स्वीडार उरवाभा जावे तो प्रह्न विसद्धपर्भा्रय दोवानो 
स्वीड२ 3२वो पे, पछ तेवो स्वीआर उरवो पाववे तेम नहोतुं, विरद्धधर्भागव ढोप 
तो जण्र भणवान जवतार थे छे तेवुं भानवाभां विरोध जावे तेवी ध्वीव उरवानी, 
१य्या रहे नहीं, जने सनातन पर्भवाण जांधणा छे जम 5री श5य नहीं, 
थार्यसममार्स्ट : बत्वनां जीनत बक्षणो जतावता प्रह्न विरद्धपर्भाग्ययुद्त ढोवानो 
स्वीड२ 5२वो पड़े तेवु छे ? 

दक्ष : ७, प्रभाएाने तेवो स्वी२ 3र्था विना यावे तेवु नथी, ना उछे तो अंतो 
भाषावादनो जाश्य मे जने आंतों पेध्धर्भने तथा पेदना प्रत्भुन तिबाब/्बी जापी 
हन, ५3 डिश्यियन पधर्भनो स्पी40 3२. 

मार्यक्रभारझस्ट : तेवा क्षण स्वाभीछये स्वीआार्था ढोयप ते थतावो, 
दास : पलह्चने ओ2५७ प्रडरनी, ४०७। नथी, सुण३प छे, जात्माराम छे, जे सिद्धांत 
स्वाभीखने भान्य छे ? 

थ्र्यक्षण।७२८ : ५।. 

दास: जात्माराम 80 १०त २०वानी जने गहु३प थवानी ४०७। 4८ जे ५७। पेदनो 
% सिद्धांत 8. 'सोज्डञामषत गहु सवा प्रव्षयेये(' (त.5५.) 
मार्चयरमाछस्ट : ७, ते4 ०४ सिद्धांतनां संण्याथध प्रभाणों स्वाभीझणे ५७। 
वेध्मांथी जाप्या छे. 

दक्ष : ४०७। विनाना प्रभुने ४२छ। थाय जने ते '४णत रये थे प्रभुनुं उवा प्रडारनु 
२१३५ सिद्ध 3२ 8 ? 

मार्चयसममाछस्ट : जी/ डछ तेवा ०४ बक्षणो दोष ते 5ढी गाणो, 
दास : भत्न जेडी वणते जए[थी जए| 8, सूक्ष्मधी सूक्ष्म छे जने भोटाथी भोटु छ जेवा 
प्रमाण स्वाभीछ्ये ० जाप्या 8? (भाष्य, भू ५।.न.७-८, ५८-८७) 
थार्यक्षणा७२८ : ७।. 

दक्ष : भाष्यतूमिद्रभां ५.६१) “नानतः प्रज्ष: गहि: जेवु प्रभाएं। जाप्यु छे त्या 
प७ए विरद्धधर्मा ०४ घताव्या 8 ? 

यार्यक्रमाऊ5२्ट : ७, ते प्रभाए।भां तेवा बक्षऐत उल्था छे, 

दास : प्रभुने जाणा विशना स्वामी, पिता, ५६, निर्वर, समध्शिवाणा उलेवानी साथे 
(भतोना पाव5 जने दुष्टोना दुश्मन 5ह॥ 8 3 नी? (भाष्य, (भू ५।.नं.५-८-७३- 
५६-१२६-१२०-१२२-१२३) 

खार्यस्रभा&२८ : ७। 5६ 8. 

दक्ष : प्रभु गति उरता नथी, छता भनथी पए। १धारे वे तेभनो छे. हर 8 तेनी. से 
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हू प७ छे. जंधर छे थढार छे, जावा प्रडारनु स्प३५ ४शावास्थमां पर्एव्यु छे 
(जो “जनेकहेड भनाहवीयो') (भाष्य (भू ५।.नं.५७) 
श्र्यक्षण।७२८ : ७।. 

दास : प्रभुने जलश्य, जपेध, जबण्यप उल्वानी साथे ६९५, पेध जने वल्य पए। उत्या 
87 («जो ाष्य (भू ५.नं.१२६-१३६-१४६) 

थ्र्यक्षण।७२८ : ५।. 

दास : ११ 5पनिषद्देन। ० जापारे अ्रत्न३पनो निएयि उद्दाय उरवानों ढोय तो पए। 
ययगिव निर्विवाद डीडत बक्षमां बेत। शु 30 निष्पक्षपाती न्यायाधीश वामभां 
5२१ जापी १३ ? 

खार्यक्षभा&२८ : ना. 

धास्ष : श्रीवेच्व्यासनां पत्नसूतोने स्वाभीछणे प्रभाए। तरीउे भानया छे जने ते सूत्रोभां 
अ्ह्नस्प३पने वणता घए। सूत्रों छ 6 जापना "ए।वाभा छे ? 
ख्ार्यक्षण।७२८ : ५।. 

दास : पत्नस्व३्पने बणता पोताना सिद्धांतोनी पुश्िभां स्वाभीछजे जेडपए। सूत 
जेभांथी जेडे अथभां 25यथु 8 ? 

थार्यक्षमाझस्ट : अथी ब्रे४ 5७ छ 3 जेडपए। टांध्युं नथी, 550 (भाष्यभूमि4ाना 
१.नं.२७भ। पेदना स्व३पने बणता थे यूतरो 25५ छे, 

हाथ: भजवद़ीताने जापनी संस्थाना पंडितों प्रभाए। अंध तरीठे भाने छे 3 नदी? 
थार्च्रमारुस्ट : ७. जभारी संस्थाना पंडित जार्यभुनिजणे गीता ओअपर टी3 बणी छे, 
तेनी, प्रस्तावनामां तेजी स्पष्ट रीते उणुब 3२ छे 3 गीताभां जे5५७। वियार वे 
विसद्धनो नथी, ११० जध्यापना 556 जे5 श्वोडने प्रक्षिप भानेव छे, 
दा : गीताना जाशरे १७५ श्वोडोभां श्री४७ए॥ जेवोी 5पद्ेश 3२ छे 3 परमात्मा 
(भगवान छे. 

मार्यक्रभाअ२्ट : संण्याय६ श्वोडोभां तेषो 5१६९ 3र्थो छे, 

धाथ : “थव्तेउपि सन्नव्थवात्मा (भूतानाभीश्वरोषि सन्‌! ज। श्वो5नो स्वाभीछणे 
नेभांधी जेक्े अथमभा दवावों पए। जाप्यो नथी ? 

थार्यक्षमा७२2८ : ७, ते ण३ छे. 

दास : गीताना श्री5०७ वाहपनां ६०० श्वोडोभाथी 56 “यहा यद्धा हि धर्मस्था जा 
जे& श्वोडनो % स्वाभीछणे रवावों जाप्यों जने ते ६वीव 5री 8 3 श्री४५७। 5९ छे 
तेवात पेहविरद्ध ढोवाथी प्रभाए। नथी., (सत्थार्थ प्रदाश ५।.नं.१८१) 
थार्यक्षभा७२८ : ७, ते ५३ 8. 

दास : गीतानों ११भी जध्याय प्रक्षिप्त ढोवानु स्वाभीछणे डी स्थणे उल्यु नथी जने 
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हु १७ गीतानी टीउभां ते प्रभाएे, 5९०॥ नथी. 

यार्यक्रभाअ२ट : ते प्रभाएं 5ऐ५ नथी. 

दास: जा जध्यायभां ० स्प३ुपनां धर्शन श्री जाप्यानु वण्यु छे, ते स्व३पनी दर्शन 
जाप्यानी वात जार्पभुनि णरी भाने छ 3 नदी? 

थार्य्रभाछश्ट : णरी भाने छे. 

दास : तेभ छता तेजो जेम 5९ छ 3 श्री4०७॥। 'भणवान न दोष जने तेवा जनिप्रापनी, 
पुश्मि भुण्य धवीव जेटवी ०४ उरवाभा जावे छे 3 ज०४ भगवान जवतार थे जपु 
भानवाभां विरोध जावे, 

मार्चय्रभाअ२्ट : ७।, तेवी धवीव गीतानी टी3भा घए 85ऐ 5री छे. 

दास: “जब्तेडपि सन्नव्यवात्मा' ज० छत "नमी व5 छें, जा श्वोडनो जार्पभुनि% 
शो णुकषायो 3२ 8 ? 

थार्यश्रभाछश्ट : प्रभु विरद्धघर्माश्रिय छे जेवों स्वीडार नहीं 5२० तेजो बर्णे छे 3 
जणर णो जन्‍प &वोनी भ।55 भु+१%वने 'न्‍्भ-भरए। नथी तो ५७॥ मु#7%4 
पोताना स्वत्वावनों जाश्रव 3री पोताना शानथी "४न्मे 8, परंतु तेभनो "नम 
संसारना 5द्धार भाटे छे, जशानी &वोना १४न्‍म %वो नथी, 

दास : ५९ साई. पेहने प्रभाए। तरीं3डे माननार। जार्य भुनिअना सिद्धांत प्रभाऐे जमारा 
श्री४५७ (भणवान “नोना तीथ६२ ०४१ ०र्था, 

थार्चसममारस्ट : वस्तुतः तेवी स्थित प्राप्त थाय छ. 

दास : जाटवी यर्या अपरथी जापना सिद्धांतनुं णई स्व३५ जापना भग०४भां 5तयु 
७शे, 

खार्यक्षभा&२ट : ७, 5५ १50 भनुष्य नथी. प्रात भनुष्योमां श्र नर नथी, ५७। 
म.त%4 8. भमु:त%व4 हटिव्य ६७ धारए। 3री अ्रह्ननी सभीपभां २ऐ 8, २१०७छ।थी, 
"गतनुं उध्याए। 3२१ "नम थे छे, भु_तकवोनो टिव्य हेड ढोय, प्रत्भुनो नहीं. 
मुल्तकव स्वेय्छाथी १८णतभां जावे, प्रभु तेवु न 3२. 

६ : श्री4०न (जवान नही भानता तीर्थ 5२ ब्श्वा मानव भाटे जमारे 5पनिषद्देनां 
संण्यांध प्रभाएं ब़्य ० न थेवा? कक्ष्यभां बेवानां थोड६ए प्रभाएनो णोटो 
जने भनस्वी जर्थ 3री तनु णून 3२१, लत्नयूतोने तिवां०श्बी जापवी जने जीता 
"वा अंधना सिद्धांतोने ६रियामा पधराववा? पुराणोना वेणउने तथा सम्प्रदापन। 
जायायों, पंडितो, भीराणा् १व (कत5विजों जने 'भ5तोने पाणंडी भानी थे१त? 
गजावा जधोर पाप 3री दिदुओना णजर। पेटना पर्भधी भ्रष्ट ८४० त्यारे पेहनो धर्भ 
जमे पाणीणे छीगे जेवुं जापनी संस्थाना पंडितोनु सर्टीडिडेट जभने भणे, €वे 
वेब्मा श्रीड०णनी जमु: वीवाजोनु वर्णन 8, ते प्रभाए। तर& जापनु वक्ष णेंयु छ. 
गज प्रभाएोनों साभो पक्ष शो गर्थ 3रे छे ते पछ टूना अथोभांधी वि६ित 3३ छे. 
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हि जे&प७। प्रभाए। स्वाभीछणे पोताना अधोभा जाप्यु छे 
खार्यक्षणा।७२८ : ना. 

दक्ष: वे जापने सविनय पूछ छ 3 ११ 5पनिषद्देना जापारे ०४ यर्या उरवाभा जावी 
छ, ते 5परथी जापनो शो जलिप्राय थधवायो छे त निणावस रीते 5ढो, 
मार्यक्रभारुश्ट : न्यायासन 5५२ गेसनार रंडी भाएसे उगूव उरबु % ब्ोहंजे 3 
स्वाभीछण पोतानों उस प्रभाएि5पछो २०९ 5रथो नथी, 5पनिषद्दे तेमऐं वांय्या न 
ढोप जेम तो न ०४ जने, सामापक्षना सेंड वर्षमि। 4८ जयेबा पुराएोना वे५८ 3 
बेणओ, जायायों, प॑डितो, छतो बगेरे निरक्षर, पाणंई जने स्वार्थी €त।, जेपो 
जभीर जारोप भूउनार वाद्दनी जास 5२०४ ७ती. 3 ते पक्षना 550 ११ 5पनिषद्देनां 
तो भर्त्वनां प्रमाण कक्षमां बह तेनो पोताना अंधोर्भा €वाबी जापी तथ। तेनो 
प्रभाएिउपएे गर्थ 5री णुबासा उरवा ब्लठजे ते प्रभाएे तेमएं 54 नथी, जे तो 
धणीतु छे. १णी तेभना सिद्धांती प२सप२ वि२८ छे. 

दास: ७पे जापनी शी जाश। छ ? 

थार्यसममार्स्ट : शु तमे जम उलेवा भांगो छोड वेद, गीता तथा पत्नयूतोभा परपल्ननु 
स्व३५ छावु प्रतिपाहन 35र्यु छे तेवु «४ श्रीमदभाजतवर्भा पए। प्रतिपाहन उरवामभा 
जाव्यु छे जने स्प३पने बणता तभा धशविवा वियारों वेद्रनु५ १४ 8 ? 
दास: ५।. श्रीमटभाजतव्ा 5पट्ेश बेनार। िशासुजोने 3पट्ेश जापनाराजोने जने& 
प्रश्नों पूछथा छे, तमांना उटवा5 ब््न स्प३पने बणत। छे, जा अधभा १८,००० 
श्वीडी छे कभां जाशरे १५०० श्वोडोमां भ्रह्नमना बक्षऐ, पर्भा, _छजो तथा तेना 
स्प३पनुं वर्णन छे, जाण। अंधर्भा 3६ स्तुतिजणों नान-भोटी, छे, तेमां पए। ्रक्न 
स्प३पनुं वर्णन छे जने स्तुति उसनाराजोगे पोतपोताना जपिडार प्रमाण प्रभु 
पासे वरो भांया छे, स्प३पने बणता तमाम श्वोडोमां णतावेव वियारोनु १५७२७) 
3री, 5पनिषद्दे वगेरे अधरमा गतावेब वियारों साथे सरणाभणी 5२ता भारों जेवो 
निश्यय थयों छे 3 भागजपतमभां बत्न स्व३पने बणतों जेडपए। सिद्धांत जगर वियार 
वेद नथी. पृथ&रए। उरवाभा जने सरणाभमएी उरवाभा घएी धीर०४नी जने 
भल्नतनी १४३२ छे, ५९॥ शख्रडारोने न्याय जापवो ढोय जने सत्य णएी सत्यनु 
जवबंधन हे प्रतिपाधन उरपु ढोव तो धीरण/ राणी भदेनत थेषानी ६रे5 
धर्मालिभानी €िंदुनी पवित्र $२० रऐथी, 8. थ्रह्म स्व३पने बणतु 5पवार टायए। 
8पनिषद्दे, जीता, सूत्रों जने भाजवतभांथी भें 3र्यु छे ते जापनी पासे २०७ 5२ 8. 
जा टायए। ग्लोवाधी जापने स७०/ %एाशे 3 5पनिषद्देमां भ्रह्न स्प३५ विषे कशवा 
वियारो १एव्या छ, तेवा ०४ भागवतभा १ए॥वेवा छे 
यार्यस्रभाछस्ट : तमे 5९ छो ते णर १४ए॥५ छे. 

दक्ष : <वे जाशा ढोय तो यर्या ज॑ध 3रीजे, जापने जापेव। श्रम भाटे क्षमा भांओ 8. 
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हि "वा समाष्ए्ना जनुयायी साक्षरे साभा पक्षना वियारों जापनी समक्ष २५ 
3रवा भने त5 जापी जने णुल्ठा भनथी तुबना 5री तेना भाटे 5प5२ भानु छे. जाप 
उंट्रेजना धर्भनो त्या॥ 5री समा०/भां शा भाटे ब्लोडाया ते ढ२5त न दोष तो 8५ 5री 
5७), 

थार्च्रमारुस्ट : भार। पिताश्री वणेरेन धर्मना सिद्धांतोनु शान नहोतु, उटवीड वणत 
में तेमने प्रश्नों पूछथा ५७॥ भारी शदानु सभाधान 5री श5था नहीं जने जंधश्रद्धा 
राणवी जवो 5पहेश 5२०. भारी व २० वर्षनी 6तु, निशाणमां तथा डोवेकभां 
उटवाड जनुवायबीजो ७ता, तेभना प्रसंगभा जाव्याथी भारों वियार सभाकभां 
द्ाणव धवानो थथो, 

दास : समा०/भां ध्वाणव थधया ते वणते 5पनिषद्देनो तथा ध्यानंधछना थे अंधीनों 
ज्यास 5यों €तो. 

यार्चस्मारस्ट : ना. भे अथोना दर्शन 3रेवा, 

दक्ष : सभाभां दाणव धया ते कणते उट्रेथना पर्भना अंथी वांयी, सिद्धांतोनी तुबना 
3री स्वतंत्र निएपि 5प२ जावबानु 5थित धारेथु ? 

खार्यक्षणा७२८ : ना. 

दास : त्यारे उन पर्भना अधीभा जने ते धर्मना जायारना वाध्योभां श्रद्धा राणवाने 
पहवे ध्यानंध्अ्भां जंधश्रद्धा राणी.? 

खार्यक्षणा।७२८ : ना. 

दास: ७व गी०/ 5० विषयनी यर्था 5२१नी ४०७। छ ? 

मार्यक्रभाअश्ट : ७१ तो नथी, पए। इरीथी जनु&० प्रस॑गे जापऐ भेज थ्॑शु त्यारे 
थर्था 5रीशु, 

दास: जा यर्यागां जापने भाड़ वागे तेवा शब्दों भाराथी वषराया होय तो 5१ 3री क्षमा 
3सशो, सत्य 'ए।वुं जने तेनुं ० जवबंघन 3र२वुं जे भारो जने जापनो 5६१५ छे. 
यार्यक्माडस्ट : भाई बागवानों सवाब ०४ नथी, पते पक्षोनो पुरावों तमे ध्वीवो साथे 
मुन्या तेथी, ७ घए रा थयो 8. जापएे %६। पैसे जे पढेवा ढु ब्वएवा भांशु 
83 तमे भछाराग्श बायणव उसनो सारी रीते जभ्पास 5थो छे ? 
दक्ष : जापन। अंधोनु भनन 3रीने टायए। तेयार 5र्यु छे, तेवी रीते बापणव उसनो प७। 
जश्याय 3री टायए। उरीन राण्युं छे., जापना पुस्तडी जने वापणव उस वांथ्या 
पछी पुष्टिमश्तिसम्प्रदापना सिद्धांतों भाटेनो भारों जियो जलिप्राय घएग ६७ थयो 
छ. जाउसनी समीक्षा वधार्भात जने यथाश5त तृतीय भाजमभां 5रवानो, छ. 
यार्यक्रमारस्ट : तभारा सम्प्रदाषना अंथोभा सच्ययार, नीति, तथा प्रभुनी सेव 
गागतभां उवा वियारों :एशाव्या छे, ते तभमने रत न ढोय तो ढाब वएवा 
४त०४२ छे, 
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के : तृतीय भागभां धरे3 भुण्य सिद्धांतनु ६६-०६ प्5२एमभां विस्तारथी विवेयन 


उसवानुं छे, ते भाग प्रसिद्ध धयाथी जापने जे प्रत नग्न भेंट तरीडे मोडबीश, जेटवे 
जवडाशे 5१५ 3री वायी ०शो, 


यार्यसममारस्ट : जा दे क्षएभं-२ छ. भाटे ढाव ० भुण्य सिद्धांतों 5९ तो सारे, 
दास ; जापनी जाश। भाये 4३१ छ. सद्ययार जने प्रभुनी सेष भाषतभा नीयेनी 


छ 


भुण्य जाशाजो जभारा जायारपश्रीजोये 3रेबी छे, ते ५५१नो ६२5 वेषए।वनो धर्भ 
8. परंतु सोयनीय मे छे 3 घएीणरी जाशाजोनो भारा ब्सवा घए॥णर। वे्ए।वो 
(ं१३रे छे, तेम छता वेष्णाव ढोवानो द्ावो राणीजे छीखे, 


. १ श्री पोताना पतिने सर्वश्व जर्पए। 3री जने पतिमां शुद्ध तथा जविश्छिन प्रेम 


राणे तने ०४ पतिप्रता 5५) १६५. 


. ख्रीजे पए। पुरुष साथे गभन उरवाना हुए वियारनु सेवन पए। 5र२वुं नहीं, तेवी १४ 


रीते पुर॒षे ५९ थी जमन उरवाना हुए वियारने १०्या जापवी '्हे४टजे नहीं. 


. भन तथा ४ननद्रियो वश राणवी, तेने वश थवाथी प्रभभुनो जावेश 5दी थाय नदी, 
- भन, जुद्धि तथा ४ननद्रियोनो प्रभुनी सेवाभा विनियोग 5२वो, 
. 3भव %णनो स्पर्श थवा हेतु नथी, तेवी रीते बोडिउभां जनास5त २९ गूर्य्थाश्रम 


(ोगववानी साथे प्रभुभा थित्त राणवु जने भाजषतधर्भानु सेषन 5२१, 


. थ्री विषय सुण 'ोगववा भाटे नथी, ५ए। 'भजवद्दीय पुत्र 5तपन्‍्न 3रवा भाटे छे. 


जूष्य्थाश्रभभां पए। अल्नयर्य पाणवानु छे. खीने प्रभुनी सेवाभां बोडवी, ण्हे ते 
विभुण ढोप जने तभने प्रभुनी सेवामा प्रतिणंध उ२ती ढोव तो तेनो त्या० 5री 
जंतःउर७। टूषित थाय तेवा डी पवित मभंध्रिमा री प्रभुनी सेव 5२वी 'ह८शे, 


. सद्ययार-नीतिथी द्रव्य पैदा उरवबु, जावा द्रव्यने ० हैवी 5७) शद्आय, पापथी पेट 


3रेबु द्रव्प जायुरी छे, प्रभुन जर्पए। 3रेबु द्रव्य देवी ढोप तो १ तेनो ते जंगीडार 3रे 
छ. 


. डीप थांडआवनो स्व३५ छ. तेनो त्या० 3र२वो. प्र'भुनी सेवा 5२त डओध जावी ब्य तो 


सेव स्नान 3री य२ए॥भुत थेवु, 
बोन तथा तृष्णा।नो त्या० 5२वो जने वेराज्य तथा संतोषनु सेवन 5२वुं, 


१८०. वेष्णवोजे सा जने पवित्र &वन गणवुं, 5२० उद्दी 3२वुं नहीं, उरीजे तो 


११. सद्द प्रसन रढेवु, प्रभुनो ६8 जाअप राणी थिंता उ5२वी. नही, 5० 3२ तो 


जात्मद्त्या 3२व भराणर छे. 


थे 


भानसीसेवा 5दी सिद्ध थाप नहीं. 


१२. आधि&, वाथि5 जने भानसि5& €िसा 5२वी नहीं, 
१३. .्राएीभा+ पर दया राणवी, 
१४. क्षमा राणवी, ओ्नो द्रो७ 5२वो नहीं, 


२३८ 











का १. प्रधभुने युढ।हि3 सर्वस्व जर्पए। 5रनारे भृत्युनो भय राणवो नहीं, भृत्युने पैर्थथी, 
मेंटवु जे ०४ जरा ५२फर्थनुं $५ छ. 

१६. जर्डियनत्व तथा दीनतानु सेषन उरवुं, प्रभु तेथी ०४ प्रसल थाय छे, 

१७, जयत्य जोबबु नहीं, जसत्य थोबवु ते भोटाभां भोट ५५ छे. 

१८. सेवाताव गोष्य छे, तेनु 5दी औण उरवु नहीं, पाण॑॥ 5२१ नीं, 

१८, जांतरशोयनी १४३२ छे तेम गाद्यशोय पए। जावश्व5 छे, जसरपृश्थनों स्पर्श थे 
ब्धय तो स्नान 5२वु, 

२०. सत्सं१ उरवो, परंतु वेष्णवना बक्षए। ढोथ तेनो १४ संग उरवो- तेवा वेष्शव न 
भणे तो श्रीमदृनाजवत, गीता तथा साम्प्रदाषि5 अंधनों संभ राणवो, पाणंडी 
वेष्णावोनो 3 नास्तित्रेनो संग उरवाथी प्रभुथी विभुण थवाय छे. 

२१. प्रभुने भाष साथे भुण्य संगंध छे, ६७ साथे नदी, जात्मनिषेधनधी ७वने 'भाष 
संघ थाय छे जने प्रभुनी सेवा उरवानों जधिएरर प्राप्त थाप छे, जात्मनिषेदन 
थीधा पछी सेवापरायए। रटेवु ब्लोग, 

२२. गाय १०९कतनुं २१३५ छ, जोआयस डाढया था 'भो%न 5२१, 

२३. प्रभुने धरेव प्रसाद भोग गुद्धियी थेषोी नहीं, प्रसाध्नु स्‍्व३५ सभझीने थेवाभां 
जावे तो % ते वेषबाधी शुद्ध भाषनु पोषए। थाय छे. 

२४. भोक्ष 3 ॥ति8545 भाटे प्रभुनी सेवा उरवानी नथी १७। सेव भाटे 5२वानी, छ. 
जावी सेव भड्तिने ७ नि्छाभ 5ढी शाप, 

२५. तनुष्ह जने वित्तव॥ सेवा 3र२वी जने ते निरद्ध थित्तथी भानसी सेव सिद्ध 
उसवाभा ते साधनो छे, 

२६. पणारनी, (भरेनताए]) णातर प्रेम विना सेवा 3२वी, जे तो उवण वे5 डाढवा व्शवु 
छ. तेवी ० रीते प्रेम विना छत पणारनु निशान राणी डीर्तन 5२१ नहीं, 

२७, यश उराववानी ही 5रावी यश उराववाधी तेनो विडय थाय छे जने धोष कषागे छे. 
तेवी ०४ रीत श्रीमदृभाजवतनों पा जगर तेनी सप्नाएनी ही. 5रववाथी विजय था 
छ. गमे तेवु ुःण जावी ५३, तो पए। जावु विदय 3२वुं नी, 

२८. साम्प्रहायि& भंत्रोनो १८५ 3र्या उरवो, ढोरना शिण७॥ 5प२ राष्टनो ६ए "?2थो 
वणत रहे तेटबी वणत पछ। प्रभुनो विस्भरए। थाय तो जासुरापेश जावे, 

२८. भूर्तिमां साक्षात्‌ प्रभुनी भावना 5२वी, मानसीसेवा सिद्ध थाय तेने भाटे प्रप॑थनां 
विस्मरए।नी १४३२ 8. (भाव भुण्य साधन छे, जष्शना३उ५ छे. तेनु २क७७। 5२१. १९० 
प्रमेष 8, 5०॥|सेव प्रभाए। छे, व सेवा % छे, भाव जशथिउप छे. तेथी जढंत।- 
ममभतात्म5 संसार नष्ट थाय 8. प्रध्मुना दर्शन भाटे जाती राणवी, तापभाषथी ०४ 
टवेन्य वध छे, धेन्यथी ० प्रभु प्रसत्त थाय छे जन धर्शन जापे छे, 

3०. प्रधभुना शो तथा यरित्रनुं 4११-३र्तन-२भ२७।- ध्थान 5२वु, 
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ः १. दे या॥वबनो ढोय प७। 5रमों हुए न ढोय तो तेनो जन णावाथी दोष वाणतु नथी. 
है भवे गमे तेवो उत्तम छो५ष, १७।३र्भ हुए ढोय तो तेनु जन णावाथी दोष थागे छे. 
३२. प्रभुनुं जनुअड थाय तो १४ चना तमाम पुर॒षार्थ सहण थाय छे जेवी ६ढ निश्यय 
राणवो, शुद्ध पुष्टिन५त, 'भश्चिनु शिणर प्रधभुनी 5५थी ० प्राम थाय छे. 
33. शरीर स्वय्छा राणवु, स१०छ वो पढेरवा, भंधिर २१०७ राणपु, प्रधभुना १७६5 
स्पय्छ राणवा, 
3४. 'भा$ती भाए।सोी पासे श्री55२०७नी सेवा नही उरावता पोते ९ थनता सुधी 
3२वी. 
जा जाशाणों भुण्य छे, वे २०४ ढोप तो १४३. 
मार्यस्रभाछरट : सिद्धांतों ब्शणी जानंधद थयो छ. तृतीय भाग प्रसिद्ध थ्ेथी तेनी 
प्रत भी शो, 
'लेण-४ 
पुश्मार्णना वेणों' 
लेण&-भगवद्धर्भपरावए। श्रीरए७85६।भ पृन्दावन६५ प८१ारी 
शुद्धाद्षतसंस६-जमभहव६ 
४.२.१८४४ 
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(5)्ाएंड #4णंश 5. पालना भाव ग57रांइडंणा 09 शाविका) (0फव 


२४१ 











ह् मनरींड09 0 त्रागतप (क्रांशाक्षा5 09 छांक्षिया (7099 एल ॥ [986 
५0००९०१॥व99, २८० 26]॥ 

(7) म्ांडाण 9 0 प्रात (करांडाक्ा शाए0प्राह 0५ छवि (709व/ 
(8) सांइा0ाए 076 86९ 038 ए ५४३३०॥३०॥॥५७४॥॥ १४ट४ंटशा। 
गाता दिक्ा5आ09935 था], ?एप्ग088०0 एऋए फएपफ्ञाल & ००., 60, 
2 ९४7॥08४07 २०ए. - 865 

(9) 796प्राा $रारक; 74 ए पढ॥)३/ शाफञार ४०-2; 0परा॥ काणा 
)९एफ् 26 

(0)/0 ६887095 पा] ७ एछ0॥072/90॥04| डप6ए 0५ .५.0009/99, 
935 

(),224 ॥क्ञाठइलांधा0ता5$ 0 '0]35 भाव शिप्माताकराशांफव 
५ववा5073ए35 90008 35 ०णगधप्रां।65 : ॥॥#6 094 4 (7१8९ क्षात॑ 
जिव्ाक्षाबं (9९ (88९ का गरांव-गंताल्या) ०शाप्राए 3077099५9 99५ 
शा 9॥09वभथा 

(।2)/0वक्ाश 06[ ९४5९ वाटाप्रक्ाए शीाका8 ०णाहइ.)7930प7 ९४४८० 
7770॥8॥60 ७9 2.] प्रर07085 00 ०0., 307099-9]] 
(3)088॥9779 ॥५90०॥730 0॥00]697 9 )क्षाक्षा] 99 40 ९९7 
(4)9ए॥0 0 $था। [#0745 ॥70 १/५]४[१००/९ 8ए9 [07]06 09५ [8एथा7 
(काव्ाधा 

(5) मध्यकालीन भारत - भाग: २, दिल्ही विश्वविद्यालय 


(6)897: >एक्या/209|5, 34098 गर58074॥05 ॥१0 ॥6 ००९82 
०0079/ तां520प/52 09 १ ९९॥४४॥ उक्षा। 

(7)8॥जथागा। 6758॥748 ५टा4 थ॥ प्रांति0जा 9ण79क्यो 09 (68॥ || 
जला3, 4993 एप्ञ॥6०ग्राणा ताशंडाणा 

(8)]]67प06 07,39 ४०79 ५४३०९! 77ला५ 

(9)॥6 छि्लाशी लाल: वीालाठ8 24 छलाइ79०टांएट5 99 शश।6फ्र 
80779९]। 50007४९।, 898790(2008 ) 

(20)]6 (॥78 (:07577309799५ 08८॥६५ ७. 

(2)]]6 (शाह 3486०09९४॥6०१॥॥6 पड 6फ 

(22)]6 |#85079 376 €प्रापा6 0 99 9०0796: ४०-2, [॥6 #79274| 
प्राशाज्र 70 6९ा70०7), 8077049 

(23)]798ए68 ॥ ॥#8]980 099 [0 889095 पर], 866 एगशाणा 7655 


२४२ 





